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जगतू-विख्यात आदरणीय-सन्त श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदास जी 
महाराज-विरचित श्वोराम-चरित-मान स' का यह 'मानस-मणि' एक 
संकलन है । इसमें न तो कवि के व्यक्तित्व, कविता, शैली, भाषा आदि 
का मुल्यांकन करने का उद्देश्य रखा गया है और न उनके सिद्धान्त की 
स्थापना, आलोचना एवं खीचतान करने का उद्देश्य । 


इसमें श्रद्धापूर्वक केवल सद्गुणों का चयन किया गया है एवं 
रामायण के मुख्य-मुख्य तेईस (२३) पात्रों के आचरण-प्रवचन-द्वारा 


गृहस्थ-विरक्त, बालक-वृद्ध, नर-नारी --सबके जीवनोपयोगी शिक्षाओं 
का संग्रह किया गया है । 


इस संकलन में हमारा उद्देश्य यह है कि थोड़े ही वचनों में 
'मानस' के प्रायः सभी शिक्षाओं को हृदयंगम करके समाज पर्याप्त 
लाभ उठाये । मानस-रामायण रूपी मानसरोवर में ये मियाँ बिखरी 
पड़ी थीं । इन्हें तेईस मालाओं में गूथ कर सरल बनाने की चेष्टा की 
गयी है । 


रामायण एवं विश्रामसागर से उपदेशात्मक वचनों का संग्रह करने 
के लिये, पूज्य श्री गुरुदेव तथा अन्य सन्तों की भी साग्रह एवं कृपा 
पुर्वक प्रथम से ही आज्ञा थी । परन्तु कुछ कारण-वश इस कार्य में 
मेरी शीघ्र प्रवृत्ति न हो सकी थी । विश्राम-सागर के विषय में तो अभी 
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© ज्यु 
काव की आदि वन्दना से शिक्षा 
वश 

* सोरटा-जन्दौं गुरु पद कञ्ज, कृपासिन्धु नर रूप हरि | 
| महा मोह तम पुञ्ज, जासु वचन रविकर निकर ॥ 

गुरुदेव के चरणकमलों की वन्दना करता हूँ, जो दयासागर मनुष्य 
| रूप भगवान हैं। जिनके वचन रूप सूर्य के किरण-सभूह से महान 
| अज्ञान अन्धकार का ढेर नष्ट हो जाता है 
'बन्दों गुरुपद पद्म परागा | सुरुचि सुवास सरल अनुरागा | 
| अमिय मूरिमय चूरण चारू | समन सकल भव रुज परिबारू | 

गुरुदेव के चरण-कमलों की रज की मैं वन्दना करता हैँ । जिसमें 
| सुन्दर रुचि ही सुगन्ध और प्रेम ही उत्तम रस है ॥ गुरुदेव की चरण- 
| रज, संसार (जन्म-मरण) के सम्पूर्ण मानप्तिक रोग-परिवार 
| (कामादि) को नष्ट करने के लिये संजीवनी बूटी का सुन्दर चूर्ण है ॥ 
सुकृत शम्थु तन विमल विभूती | मंजुल मंगल मोद प्रश्नी | 
जन मन मंजु मुकुर मल हरणी | कियेतिलक गुन-गन बस करनी ॥ 
| 
। 
। 
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गुरुदेव की चरण-धुलि, शिव के शरीर की पुण्यमय निर्मल विभति 
है । मनोहर, मंगल एवं प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाली है ॥ भक्तों 
के सुन्दर-मुकुर (दर्पण) के मैल को हटाने वाली है । गुरुदेव की चरण, 
धूलि का तिलक लगा लेने से, वह समस्त गुण-समूहों को वश में कर 
लेती है ॥ १ 
श्री गुरुपद नखमणिगणजोती | सुमिरत दिव्य इष्टि हिय होती || 
दलन मोह तम सो सुप्रकाशू | बड़े भाग उर आवड जाख ॥ 
श्री गुरुदेव के चरणों के नखों रूप मणिसमूहों की ज्योति का 
स्मरणकरते ही हृदय की दिव्यदृष्टि हो जाती है। गुरुदेव के उस चरण- 
नख रूप सूर्य प्रकाश से अजान-अन्धकार का प्रलय हो जाता है, जिसके 
हृदय में वह प्रकाश आता है, उसका परम सौभाग्य है ॥ 
उधरहिं विमल विलोचनहियके | मिट हिं दोप दुखभव रजनीक || 
गुरुदेव की कृपा से हृदय के निर्मेल-नेत्र खूल जाते हैं, और संसार, 
(जन्म-मरण) रूप रात्रि के दोष दुःख मिट जाते हैं । । 
सन्तों को महत्त्वपूर्ण वन्दना करते हुए गोस्वामी जो कहते हैं- | 
सुजन समाज सकल गुण खानी | करों प्रणाम सप्रेम सुवानी || 
साधु चरि शुभ चरित कपास | निरस विशद गुणमय फलजास || 
जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा | वन्दनीय जेहि जग यशपावा || 
सन्लों का समाज सम्पूर्ण गुणों की खानि है अतः प्रेम पुर्वक 
सुन्दर वाणीं से उनको प्रणाम करता हूँ ॥ सन्तों का चरित्र उत्तम! 
कपास के समान है । जैसे कपास का फल रसहीन, उज्ज्वल तथा तन्तु 
रूप गुणमय होता है । इसी प्रकार सन्तजन निरस-वेराग्यमय, शुद्ध: 
ज्ञानयुक्त तथा सद्गुण सम्पन्न होते हैं। कपास जेसे लुवाई, बुनाई 
कताई, ब्रिनाई, कटाई-नाना कष्ट सहकर तथा वस्त्ररूप में परिणत, 
होकर लोगों का छिद्र ढकता है । इसी प्रकार सन्तजन स्वयं कष्ट सहः 
कर दूसरे के दीषो को ढाँकते हैं तथा दूसरे का हित करते हैं। इसी, 
लिये वे जगत्‌ में यश पाते हैं; उनकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ ॥ 
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। शुद मंगलमय संत समाजू | जो जग जंगम तीरथराजू ॥ 
विधि निषेध मय कलिमल हरणी, कमंकथा रवि नन्दनिवरणी ॥ 
सन्तो का समाज प्रसन्नता तथा मंगल रूप है। यह तंसार में 
। चलता-फिरता हुआ तीर्थराज (प्रयाग) है। धर्म-मण्डल अधर्म-खंडन 
| रूप कर्मो की कथा ही, पाप-हारिणी यमुना जी हैं ॥ 
| बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा ॥ 
| सबहि सुलभ सव दिन सब देशा । सेवत सादर समन कलेशा ॥ 
` अकथ अलौकिक तीरथ राऊ | देइ सद्य फल प्रकट ग्रभाऊ।। 
| अपने (मानव ) धर्म में अविचल विश्वास ही, अक्षयवट ` । ऐसा 
| सत्कतेव्य दृढाने वाला सन्तसमाज रूप तीर्थराज (प्रयाग) ३ ॥ यह 
सन्त समाज रूप प्रयाग सबको, सब दिन, सब देश में सुलभ है । 
वक सेवन करने से संसार-क्लेशों का नाश डो जाता 
| है ॥ यह सन्तसमाज रूप तीर्थराज अकथनीय तथा अलौकिक हू ॥ 
इसके पास जाने से यह सद्य (तत्काल) फल देता है, इस: प्रभाव 
जगत्‌ में प्रकट है ॥ 
दोहा--सुनि समुझहि जन मुदित मन, मजहि अति अनुराग | 
लहहिं चारि फल अछत पडु, साधु समाज प्रयाग ॥ 
भक्तजन प्रसन्नचित्त से सन्तो की वाणी को सुनते एव समझते 
हैं; और अत्यन्त प्रेम पूर्वक सत्संग में गोता लगाते हैं। अ शरीर 
रहते-रहते सन्तक्षमाज रूप प्रयाग से, चारों फल ( अर्थ, ८ 7, काम, 
मोक्ष ) प्राप्त कर लेते हुँ । 
भजन फल देखिये तत्काला | काक होहिं पिक वकहु मराला ॥ 
(९) टर ८२ ७ ~ ल्ल 
उनि आश्रय करहिं जनि कोई । सत्सगत महिमा नहि गोई ॥ 
गल्मीकि नारद घटयोनी । निज निज युखन कही निज धोनी ॥ 
सत्संग-तीर्थ में निमज्जन करने का फल शीघ्र देखा . ॥ है । 
'उए कोयल तथा बकुले हँस हो जाते हे ॥ यह सुनकर कोई आश्चर्य 
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न करेंगे! क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं हे ॥ बाल्मीकि 
नारद, अगस्त्यजी, अपने-अपने मुख से अपनी उत्पत्ति का वर्णन 
किये हैं१ ॥ 

मति कीरति गति भृति भलाई । जब जेहि यतन जहाँजे हि पाई || 
सो जानव सत्संग प्रभाऊ । लोकहु वेद न आन उपाऊ ॥ 
सतसंगति मुद मंगल मूला | सोई फलसिधिसब साधनफूला।। 


बुद्धि, कीति, कल्याण, धन, भलाई जब, जिसने, जिस उद्योग से 
जहाँ पाया है ।। वह सत्संग का ही प्रभाव जानना चाहिये । सत्संग को 
छोड़कर लोक-वेद या अन्य स्थल पर कल्याण का उपाय नहीं है॥ 
सत्संग प्रसन्नता तथा मंगल की जड़ है। अच्छे विवेकी सन्तों की 
संगत मिल जाना ही फल या सिद्धि है, और अन्य साधन तो 
फूल हैं ॥ र 
विधि हरिहर कवि कोविद बानी । कहत साधुमहिमासकुचानी ॥ 
सो मो सन कहि जात न कैसे | साक वणिकमणि गुणगणजंसे ॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, कवि, पण्डित, सरस्वती-ये सब सन्तों 

की महिमा कहने में सकुचाते (डरते) हैं। वह ( सन्त-महिमा ` हमसे. 
उसी प्रकार नहीं कही जाती, जेसे--साग-पात बेचने वाला मणियों के 
गुण-समूहों की महिमा को नहीं कह सकता ॥ | 
शठ सुधरहिं सत्संगत पाई | पास परसि कुधातु सुहाई ॥ 
विधिबससुजन कुसंगत परही | फांणमणिसमनिजगुण अनुसरहीं॥| 
शठ भी सत्सग पाकर सुधर जाते हैं। देखो ! कुधातु-छोहा भी 

१ रत्नाकर व्याध सत्संग के प्रभाव से ब्रह्मषि बाल्मीकि हुए। दासी-पुत्र' 
नारद तथा ( कुम्भ कुम्भार-पुत्र अगस्त्यजी सत्संग के प्रभाव से हो; 
उच्च हुए ) । ब 





| 
| 
| 


| 
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॥रस पत्थर के छू जाने से सुन्दर सोता हो जाता है।' संयोग वश 
न्तजन भी कभी कुसंग में पड़ जाते हैं । परन्तु वे उसी प्रकार अपना 
[ण नहीं छोड़ते जैसे विषधर सर्प के साथ रहने पर मी मणि अपने 
'णों को नहीं छोड़ता ॥ 

रोहा--वन्दौं सन्त समान चित, हित अनहित नहिं कोय | 
' अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगन्ध करि दोय ॥ 
जिनके शत्रु-मित्र कोई नहीं है, ऐसे समान चित्त सन्तों की मैं 
नंदना करता हूँ। अंजलि में रखे हुए फूल जैसे दोनों हाथों को 
| जिसने फूलों को तोड़ा, जिसने रखा ) बराबर सुगन्धित कर देता 
।। इसी प्रकार सन्तजन शत्रु-मित्र का भाव मिटाकर समदर्शी 
ते हैं । 

| सन्तों की वन्दना करके, गोस्वाभी जी दुष्टों की भी वन्दना 
र रहेहे- 

त ~ ६५ ~ ` 
नि बन्दौं खल गण सति भाये | जे बिन काज दाहिने वायें ॥ 
~ ~ क ~ C ~ NS 
राहत हाने लाभ जिन्ह केरे | उजरे हष विषाद वसर ॥ 
। अब मैं पवित्र भाव से दुष्ट समूहों की भी वन्दना करता हँ । 
॥ बिना कारण ही दाहिने से बायें; अर्थात्‌ मित्र से भी टेढे हो जाते 
।॥ दूसरे के हित की हानि कर देना जिनका लाभ है। दुष्टों को 
राये के उजड़ने में हर्ष, बसने में कष्ट होता है; अर्थात्‌ दूसरे के नाश 
वे प्रसन्न रहते हैं, परन्तु दूसरे के फलने-फूलने में दुखी होते हैं ॥ 
हत सुनत पर अघ न अघाहीं । जे पथु शेष सरिस जग माही 
रिहर यश राकेश राहु से | पर अकाज भट सहस वाहुसे | 
` दुष्ट जन पराये के पाप को कहने-सुनने में तृप्त नहीं होते ( और 
धिक कहना-सुनना चाहते हैं । ) वे जगत्‌ में पृथु और शेष के समान 
दु पारसपत्थर का दृष्टान्त मात्र चलता: है,। वास्तव में पारसपत्थर के होने 

में सवय! सन्देह है । 


| 
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मानो प्रकट हैं ॥ हरिहर के यशरूप चन्द्रमा को ग्रसने के लिये राहुः 
समान हैं। पराये का अकल्याण करने में, सहस्रबाहु के समा 
वीर हें । 
जे पर दोष लखहिं सहसाखी । परहि घृत जिनके मन माखी 
तेज कृशानु रोप महिशेषा । अघ अवगुण धन धनिक धनेशा 
वे दुष्टजन पराये के दोष सह नेत्रो से देखते हैं । पराये का हि 
रूपी घृत खराब करने के लिये उनका मन मक्खी के समान है।। दुष्ट 
का तेज अग्निवत्‌ सब का नाशक तथा उनका क्रोध यमराज तुल्य है 
पाप और दुगु'ण रूपी धन के वे दुष्टजन महाजन हैं ॥ 
उदय केतु सम हित सबहीके । कुम्भ करण सम सोवत नीके 
पर अकाज लगि तन परिहरहीं।जिमिःहिमउपल कृषी दलिगरहीं 
जैसे केतु तारे के उदय से सबकी हानि होती है ( ऐसा माना है 
तैसे दुष्टों के उदय से सबकी हानि होती है । उनका तो कुम्भकर 
के समान सोता ही अच्छा है ॥ वे दुष्टजन पराये की हानि करने ! 
लिये अपने शरीर को भी छोड़ने के लिये तैयार हो जाते हैं। जै 
ओला पाला खेती को नष्ट कर स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं ॥ 


दोहा--उदासीन अरि मीत हित, सुनत जरहि खल रीति | 
जानु पाणि युग जोरि करि, विनय करों सप्रीति 

शत्रु मित्र मध्यस्थ-सबका हित सुनकर जलते हैं, यही दुष्डों 
व्यवहार है । घुटने टेक, दोनों हाथ जोड़कर तथा प्रीति पूर्वक उ 
दुष्टों की मैं वन्दना करता हू । 5 
मैं अपनीदिशि कीन्हनिहोरा | तिन निज ओरन लाउव मोरा 
वायस पालिय अति अबुरागा । हो हिँनिरामिप कलहुँ किका गा 
मैं तो अपनी ओर से दुष्डों की भी वन्दना करली । परन्तु 
भूलकर भी अपनी ओर नहीं लावेंगे ( अपना सुधार नहीं करेंगे )। 


| 
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खीर खिलाकर बड़े प्रेम से कउआ पालो । परन्तु क्या वह मांस न 
वाळा होगा ? ॥ 
चन्दौ सन्त असञ्जन चरणा | दुखप्रद उभय बीच कछु वरणा | 
बिछुरत एक प्राण हरि लेहीं | मिलत एक दारुण दुख देहीं ॥ 
। सन्त-असन्त-दोनों के चरणों की वन्दना करता हू । दोनों 
हुःखदायी हैं । परन्तु कुछ अन्तर कहा जाता है।। एक (सन्त ) तो 
बिछुड़ते समय प्राण ले छेते हैं। और एक ( असन्त ) मिलने पर 
कठिन दु:ख देते हैं ॥ 
उपजहि एक संग जल माहीं | जलज जोक जिमि गुण बिलगाहीं।। 
पृथा सुरासम साधु असाधू । जनक एक सम जलधि अगाधू ॥ 
| कमल और जोक जैसे दानों एक जल से उत्पन्न होने पर भी 
गनो के गुण भिन्न होते हैं । इसी प्रकार एक जगत्‌ में सन्त-असन्त 
दी नों होते हैं, परन्तु उनके गुण एृथक्‌-प॒थक्‌ रहते हैं ॥ अमृत के समान 
गाध और मदिरा के समान दुष्ट होते हैं। जैसे एक अगाध समुद्र से 
॥मृत-मदिरा दोनों पैदा हुए ( ऐसा माना है ), तैसे एक ही जगत्‌ 
| सन्त-दुष्ट दोनों उत्पन्न होते हैं। परन्तु सन्त सद्गुणों में अगाध 
गौर दुष्ट दुगु णों में अगाध होते हैं ॥ 
[ल अनभल निज निज करतूति । लहत सुयश भपलोक विभूती ॥ 
|ण अवगुण जानत सब कोई । जो जेहि भाद नीक तेहि सोई ॥ 
। सन्त और असन्त अपने-अपने कर्मो के अनुसार सुयश और अपयश 
पी ऐश्वर्य पाते हैं । सदूगुण-दुगु ण सब कोई जानते हैं। परन्तु जो 
जसको अच्छा लगता है, वही वह धारण करता है। 
]हा--भले भलाई पे लहे, लहहिं निचाई नीच | 
सुधा सराहिय अमरता , गरल सराहिय मीच || 

भले लोग भलाई करके ही प्रशंसा पाते हैं, और दुष्ट लोग दुष्टता 

रके प्रशंसित होते हैं। देखो ! अमृता अमर करने से सराहा जाता 
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है, और विष शीघ्र ही प्राणी को मार डालने के नाते बड़ाई पाता है 
जिस विष के खाने से प्राणी न मरे; वह उत्तम नहीं माना जाता । 
खलगह अगुण साधु गुण गाहा | उभय अपार उदित अवगाहा | 
तेहिते कछु गुण दोष बखाने । संग्रह त्याग न बिजु पहिचाने 
दुष्ट लोग दुगु ण ग्रहण करते हैं, सन्त जन गुण ग्रहण करते है 
दोनो अपने-अपने में अपार-अथाह समुद्रवत्‌ हैं ॥ इसीलिये उनके कु 
गुण दोष बताये गये क्योंकि बिना पारख के किसी पदार्थ का ग्रह 
त्याग नहीं होता ॥ | 
भलेड पोच सब विधि उपजाये । गनि गुण दोष वेद विलगाये 
कहहि वेद इतिहास पुराना । विधि प्रपच गुण अवगुण साना 
अपने-अपने अच्छे'बुरे कर्मो से लोग भले-बुरे बने हैं। गुण-दो 
का विचार कर वेद ( ज्ञान ) ने पृथक्‌ किया है ॥ वेद, इतिहास अं 
पुराण कहते हैं कि भले-बुरे ) कर्म-प्रपंच में गुण-दोष सने हुए हैं ॥४ 
दुख सुख पाप पुण्य दिन राती । साधु असाधु सुजातिकुजाती 
दानव देव उँच अरु नीचू | अमिय सजीवन माहुर मीचू 
दुःख-सुख, पाप-पुण्य, दिन-रात, सन्त असन्त, जाति कुजाति 
दानव-देव, ऊंच और नीच, अमृत तथा संजीवनी, विष एवं मृत्यु 
काशी मग सुरसार कमनाशा | मरु मालव माहदव गवासा 
स्वगं नरक अनुरागावरागा । [नगमागस गुण दोष [वभागा 
वाराणसी और मगधदेश, गंगा और कर्मनाशा, नदी, मारव 
और मालवादेश, ब्राह्मण और गोहिसक मुसलमान-ईसाई || स 
तथा नरक, प्रेम एव वेराग्य-ये सव संसार में विद्यमान हैं वेदशा 
ने गुण दोषों का पृथक्करण किया है ॥ | 
दोहा--जड़ चेतन गुण दोप मय, विश्व कीन करता! 
संत हंस गुण गहहि पय, परिहरि वारि वि 


| 
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जड़-चेतन तथा गुण-दोष युक्त जगत कर्तार* ने रचा है। इसमें 
सन्तजन हंस के समान दोष रूप पानी त्याग कर, गुण रूपी दूध ही 
ग्रहण करते हैं ॥ 
काल स्वभाव कर्म वरियाई । भलेउ प्रक्रति वश चक भलाई ॥ 
सो सुधारि हरिजन इमि लेहीं । दलि दख दोप विमल यश देहीं ॥ 
खलउ करहि भल पाइ सुसंगू । मिटहिं न मिलन स्वमावअभंगू | 
समय, स्वभाव, क्म-संस्कार-वश, बलात्कार पूर्वक तथा प्रकृति- 
वश होकर भले लोग भी कभी भलाई करने से चूक जाते हैं ॥ परन्तु 
उसे सन्त-जन उसी प्रकार सुधार लेते हैं। और दुःख दोष को 
मिटाकर निर्मल यश प्राप्त करते हैं ॥ जैसे अच्छो संगत पाकर दुष्ट 
जन भी भलाई करते हैं, परन्तु उनका अभंग मलिन स्वभाव नहीं 
पिटता ॥ 
,लखि सुवेष जग वंचक जेऊ | भेष प्रताप पूजियत तेऊ ॥ 
उघरहि अन्त न होय निवाहू | कालनेमि जिमि रावण राहू ॥ 
किये कुवेष साधु सन्मानु | जिमि जग जामवन्त हनुमान्‌ ॥ 
जगत में जो ठग है, साधु-वेष देखकर, वेष के प्रताप से वे भी पूजे 
जाते हें ॥ परन्तु बात खुल जाने पर, अन्त में उनका निर्वाह नहीं 
होता । जेसे कालनेमि, रावण तथा राहु की पोळ-पट्टी खुलने से उनकी 
दशा हुई ।। और सन्तजन कुवेष करने पर भी आदर पाते हैं। जेसे 
जगत्‌ में जामवन्त और हनुमान का उदाहरण है ॥ 





* गोस्वामीजी का मन्तव्य है, “जड-चेतन तथा गुण-दोष युक्त जगत्‌ को 
-करतार ने रचा है ॥” परन्तु विवेक से जगत्‌ अनादि है । इसका कोई. 
करतार नहों ॥ और इस अनादि जगत्‌ में गुण-दोषों के कर्ता अनेक - 
अविनाशी जीव ही हे । अतएव ये ही अपने-अपने कमो के कर्ता ओर 
फल भोक्ता हे । स्वख्पज्ञान धारण कर अपना कल्याण करने में भी _ 
स्वाधीन हु । 
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हानि ङुसंग सुसंगति लाहू । लोकहु वेद विदित सब काहू ॥ | 
गगन चढ़ रज पवन प्रसंगा | काचाहमलाह नांच जल संगा ॥ | 
कुसंग से हानि और सत्संग से लाभ है-यह बात लोक और | 
वेद में सर्वत्र सबको ज्ञात है ॥ देखो ! उर्धगामी वायु की संगत पाकर 
साधारण धूलि भी आकाश में चढ़ जाती है परन्तु नीचे बहने वाले | 
जल की संगत से, वही धूल नीचे आकर कीचड़ में मिल जाती है ॥ 
दोहा-ग्रह भेपज जल पवन पट, पाइ कुयोग सुयोग । 
होइ ङुवस्तु सुवस्तु जग, लखहिं सुलक्षण लोग ॥ 
सुर्य आदि ग्रह्‌, औषध, जळ, वायु, वस्त्र-ये बुरी योग्यता तथा 
अच्छी योग्यता पाकर जगत में कुवस्तु एवं सुवस्तु हो जाते हैं; अच्छे 
लक्षण वाले लोग यह देखते हैं ॥ 
श्री गोस्वामी जी अपनी नम्रता प्रकट करते हुए कहते हैं-- 
संस न एको अंग उपाऊ। मन अति रंक मनोण्थ राऊ ॥; 
मति अति नीच ऊच रुचिआछो | चाहिय अमिय जग जु रेनछ थी || 
काव्य के एक भी अंग तथा उपाय नहीं सूझते, मेरा मन अत्यन्त 
दरिद्र है और इच्छा राजा-जेसी है ।। बुद्धि अत्यन्त नीच है, रुचि | 
ऊँची और अच्छी है। इच्छा तो अमृत की हैं, परन्तु जगत में मट्ठा | 
भी नहीं मिलता ।। | 
क्षमिहहिं सजन मोर ढिठाई । सुनिहहिँ वाल वचन मन लाई ॥ | 
हँसिहहिं क्रूर कुटिल कुविचारी | जे पर दूषण भूषण धारी ॥ 
* उत्तम कनिष्ठ स्थान के योग से ग्रह शुभ या अशुभ फल देते हे-ऐसा | 
माना हे । उत्तम-मध्यम अनुपान से औषध उत्तम-मध्यम फल देती है । अच्छे- | 
बुरे पात्रो के अनुसार वही जल अच्छा-दुरा हो जात! हे । सुगन्धित-दुर्गेन्धिस | 
ददाथ के योम से वायु सुमस्णित-दुगंधित हो जाता हे । स्वच्छ और गन्दे, 
मनुष्य के अंग में पड़कर वस्त्र वसे हो हो णाते हे । अतः संगत का बड़ा प्रभाव! 
बड़ता है; इसलिए अच्छी संगत करो । | 


| 
] 
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मेरी धृष्टता को सन्तजन क्षमा करेंगे। मन लगाकर मेरे बाल-वचन 
को सुनेंगे ॥ बुरे और टेढ़े विचार वाले कुविचारी लोग तो हुँसेगे, 
क्योंकि वे पराये के दोष को अपना श्रृंगार समझ कर धारण करने 
वाले हैं ॥ 
दोहा-भाग छोट अभिलाप बड़, करों एक विश्वास । 
पेहहिं सुख सुनि सुजनजन, खल करिहैं उपहास ॥ 
मेरे भाग्य छोटे हैं, परन्तु इच्छा बड़ी है, एक विश्वास करता हूं, 
कि सज्जन जन हमारी कविता सुनकर सुख पायेंगे, और दुष्ट लोग 
मजाक करेंगे ॥ 
खल परिहास होय हित मोरा । काक कहहिं कलकंठ कठोरा ॥ 
इंसहि वक दादुर चातकही । हँसहिं मलिन खल विमल बतकही ॥ 
दुर्जनों की हँसी करने से मेरा हित होगा, क्योंकि कौए कोकिल 
' के कंठ को करकस कहते हैं ॥ जैसे हंस को. बकुला तथा पपीहा को 
मेंढक हसे, इसी प्रकार मलोन तथा दुष्ट लोग, निर्मळ वाणी की हँसी 
करते है । 
भाषा भणित मोर मति थोरी । हँसिबे योग हँसे नहिं खोरी ॥ 
कवि न होऊ नहिं चतुर प्रवीना । सकल कला सब विद्या हीना ॥ 
एक तो भाषा ( हिन्दी ) में कही हुई कविता, दूसरे मेरी बुद्धि 
अल्प-हँसने योग्य है ही, हुँसने वाले का दोष नहीं है ॥ न मैं कवि हूँ, 
न बुद्धिमान हूं, न मेरे में कोई प्रवीणता है। सब कला और विद्या से 
हीन हूं ॥ 
दोहा-भणित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक । 
सो विचार सुनिहें सुमति, जिनके विमल विवेक ॥ 
मेरी कविता सब गुणों से रहित है, जगत-विख्यात केवल एकही 
गुण ( राम का आदर्श चरित्र ) है। यह विचार कर, जिनके निर्मळ 
विवेक हैं वे वुद्धिमान सुनेंगे ॥ 


१८ मानस-मणि [ पहला- 


जे जन्मे कलिकाल कराला | करतव वायस वेष मराला | | 
चलत कुपथ वेदमग छाडे | कपट कलेवर कलिमल भाइ ॥ 
- जो इस जगत्‌ में जन्म लेकर भयंकर पाप रूप काल से ही घिरे 
हैं । उनका कतंव्य तो कौए-जैसा है और वेष हंस-सा है ॥ वे ज्ञान- | 
माग त्यागकर कुमार्ग में चलते हैं । वे कपट की मूर्ति तथा पाप के | 
पात्र होते हे ॥ | 
बंचक भक्त कहाय राम के | किंकर कंचन कोह काम के ॥ 
तिन्ह मँह प्रथम रेख जग मोरी । धिक धर्मध्वज धँधकधोरी! ॥ | 
लोभ, क्रोध, काम के दास बने ठग लोग राम के भक्त कहलाते | 
हैं । तिनमें मेरा ही लक्षण प्रथम है। धर्मध्वजी व्यक्तियों में मैं योद्धा | 
हूँ, मेरे को धिक्कार है । अथवा धर्म की ध्वजा उठाकर प्रपंच में फंसा | 
रहे, उसे धिक्कार है ।॥। | 
जो अपने अवगुण सब कहउँ | बोढ़े कथा पार नहिं लहड ॥ | 
ताते हम अति अल्प बखाने । थोरे महँ जानिहँहि सयाने ॥ | 
यदि मैं अपने समस्त दगु णों को कहूं, तो कथा बढ़ जायगी, पार | 
नहीं पाऊंगा ।। इसलिये मैंने बहुत थोड़े में कहा है, इतने ही में सयाने / 
लोग जान लेंगे ॥ | 
0 0० ~ | 
जो प्रवन्ध बुध नहिं आदरही । सो श्रम-बृथा वाल कवि करहीं॥ | 
कीरति भणित भूति भल सोई । सुरसारि सम सव कहें हित होई॥ | 
“जिस कविता ( या लेख ) का आदर विवेकी जन न करे, उस / 
कविता के भोले कवि ( या लेखक ) व्यर्थ ही परिश्रम करते हैं॥ | 
कीति, कविता और धन वे ही अच्छे हैं। जो गंगानदी के समान सबके 
हित करते हों ॥। ER 


दोहा--सरल कबित कीरति विमल, सोइ आदरहि सुजान ॥ 


१--पैंधकधोरी = हरघड़ी काम जुटा में रहने वाला । 
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सहज वेर बिसराय रिपु, जो सुनि करहिं बखान ॥ 
सरल कविता और निर्दोष कीति का आदर तो सज्जन करते ही 
हैं। परन्तु शत्रु भी उसे सुनकर स्वाभाविक शत्रुता त्यागकर प्रशंसा 
करते हैं । 
श्री मद्गोस्वामी जी महाराज की गुरु-सन्तों तथा असन्तों का भी 
वन्दना ओर अन्त में अपनी लघुताई लेना बड़ा रोचक, शिक्षाप्रद एवं 
उद्बोधक है । इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिये । 
“४8855 
दूसरा-अध्याय 
3-५ 
नारद-मोह से शिक्षा 
"हहे 8१ 
राजा शीळनिधि ने जब अपनी सुन्दरी-कन्या विश्वमोहिनी नारद 
को दिखाई, तब-- 
देखि रूप मुनि विरति बिसारो । बड़ी वार लगि रहे निहारी॥ 
~ डी. ~ ९ Cs 
लक्षण ताहिं बिलोकि भुलाने | हृदय हप नहिं प्रगट बखाने॥ 
विश्वमोहिनी का रूप देखकर नारद मुनि वेराम्य भूल गये । ओर 
बड़ी देर तक उसे देखते रहे ॥ उसके अग के अच्छे लक्षण देखकर 
नारदजी अपने आपा को भूल गये । हृदय में ह है, परन्तु प्रत्यक्ष 
बताते नहीं ॥ 
लक्षण सब विचारि उर राखे ! कछुक बनाय भूप सन भाखे॥ . 
सुता सुलक्षण कहि नृप पाहीं । नारद चले सोच मन माहीं ।। 
कन्या के सब लक्षण विचार कर मन में रख लिया, और राजा से 


कुछ इधर-उधर की बातें बनाकर कह दिया ॥ राजा से कन्या को 
अच्छी लक्षण वाळी कहकर मन में सोच करते हुए चल दिये ॥ 
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करों जाय सोइ यतन विचारी । जेहि प्रकार मोहि वरे कुमारी | 
जप तप मख न होययहि काला | हे विधि मिलेकवन विधि बाला॥ 


नारदजी सोचते हैं--जाकर वही उद्योग विचार करके करूँ। जिस 
प्रकार राजकन्या मुझे जयमाल पहना दे।। इस समय जप, तपस्या 


तथा यज्ञ नहीं हो सकते । हे विधाता ! किस प्रकार बाला मिले ?॥_ 


दोहा--यहि अवसर चाहिय परम, शोभा रूप विशाल । 
जो विलोकि रीझै कुवँरि, तौ मेले जयमाल ॥ 

इस समय तो परम्‌ शोभा युक्त सुन्दर रूप चाहिये । जिसे देखकर 
कन्या मोहित हो और मेरे गले में जयमाल डाल दे । 

फिर नारदजी कायर होकर विष्णु जी से कहते हैं -- 
आपन रूप देहु प्रभु मोही | आन भाँति नहिं पावहुँ वोहीं ॥ 

हे प्रभु ! आप अपना सौन्दर्य दे दें । दुसरे प्रकार उसे ( विश्व 
मोहिनी ) को नहीं पाऊंगा ।। 

राज-सभा में नारद का बूढ़े बन्दर का मुख देखकर कन्या को 
क्रोध हुआ । परन्तु नारद को अपनी सुन्दरता का बडा गर्व है! 
जेहि दिशि बैठे नारद फूली । सो दिशि तेहि न ब्रिलोकेउ भूली॥ 
पुनि पुनि मुनि उकसहि अङुलाहीं | देखि दशा इरगण गुसुका हीं । 

सौंदर्यं के मद में फूलकर जिस ओर नारद बैठे थे। उस ओर 
कन्या ने भूलकर भी न देखा। बारम्बार नारद जी उचकते और 


व्याकुल होते हैं, वे समझते हैं, मानो अभी हमें कन्या नहीं देखो क्या £: 
यह दशा देखकर शिवदूत मुस्कुराते हैं । 


अन्त में विष्णु जी आकर विश्वमोहिनी को व्याह ले गये, यह. 


जानकर सब उदास हो गये और नारद की दशा तो विचित्र हो गयी । 
मुनि अति विकल मोह मति नाठी । मांणगिरि गई छूटि जनुगांटी 


नारद जी अत्यन्त विकल हो गये, अज्ञान से उनकी बुद्धि नष्ट 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
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हो गयी । मानो उनके गाँठ से छूटकर मणि गिर गयी हो-ऐसा 
चितातुर हुए ॥ ॥ 

शिव-दूतों-हारा संकेत पाकर नारद जी ने जल में जब अपना 
मुख देखा, तब मुख बूढ़े बन्दर का देखकर क्रोध का पारावार न रहा, 
और शिवगणों को कठोर शाप दिया-- 
दोहा-होहु निशाचर जाय तुम, कपटी पापी दोउ । 

हँसेउ हमहिं सो लेउ फल, बहुरि हँसेहु मुनि कोउ ॥ 

हे कपटी पापियों ! जाकर तुम दोनों राक्षस हो जाओ। हमारी 
मजाक किये हो, इसका फल चो, अब फिर किसी मुनि की कोई 
हँसी उड़ाना ? 
फरकत अधर कोप मन माहीं। सपदि चले कमला पति पाहीं ॥ 
देहों श्राप कि मरिहों जाई । जगत मोर उपहास कराई ॥ 

उनके ओठ फड़कते हैं, मन में खूब क्रोध हो रहा है । क्रोध-वशः 
काँपते हुए विष्णु के पास चले ॥ और मन में सोचते हैं-या तो विष्णुः 
को शाप दूँगा या तो जाकर मारूँगा उसने संसार में मेरी हँसी 
करवाई है ॥ 
बीचहि पन्थ मिले दनुजारी । संग रमा सोइ राजकुमारी || 
बोले मधुर वचन सुरराई । मुनि कह चले विकल की नाई ॥ 
सुनत वचन उपजा अति क्रोधा | माया वशन रहा मन बोधा || 

लक्ष्मी और राजकुमारी सहित बीच मार्ग में ही विष्णु जी मिळ 
गये ॥ और वे मीठे वचन बोले हे मुने! व्याकुलों को भाँति आप 
कहाँ जा रहे हैं ? इतना वचत सुनते हो नारदजी को अत्यन्त क्रोध 
उत्पन्न हौ गया । वासता-वश होने से उनके मन में ज्ञान न रहा ॥ 
यहाँ विष्णुजो के आचरण औंर वचन दोनों व्यंग है । विश्व मोहिनी 
के साथ लक्ष्मी को भी विष्णुजी लिये हैं । इससे नारदजी के सनमें यह « 
होता है कि-इनके तो लक्ष्मीजी थी हीं, विश्वमोहिनी को हमीको लेते 


२२ सानस-सणि [ दुसरा- 
देते तो क्या होता ? दुसरे विष्णुजी जब नारद जी से कहते हैं-- 
“मुने ! कहाँ व्याकुळ हुए जा रहे हो ?” तो नारदजी के क्रोध को सीमा 
नहीं रहती है ओर बोल उठते हैं-- 
पर सम्पदा सकहु नहिं देखी । तुम्हरे इष्या कपट विशेषी ॥ 
[aS ८.5 रे ~ ~ 
मथत ।सन्धु रूद्राह बारायहु | सुरन प्रेरि विषपान करायहु ॥ 
हे विष्णु ! तुम पराये की सम्पत्ति नहीं देख सकते हो । तुम्हारे 
हृदय में ईर्ष्या ओर कपट बहुत है ॥ समुद्र मथते समय देवताओं द्वारा 
प्रेरणा कराकर और शिव को विष पिलाकर, उन्हें पागल बना दिया ॥ 
दोहा-असुर सुरा विष शंकरहि, आप रमा मणि चारु | 
स्वारथ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु ॥ 
मोहनी बनकर राक्षसों को मदिरा पिलाया, शिव को विष दिया 
और स्वयं लक्ष्मी तथा सुन्दर कौस्तुभमणि लिया । तुम सदेव अपना 
स्वार्थ साधने वाले और टेढ़े हो; तुम्हारा व्यवहार सदैव कपट का 
रहता है ।। 


- परम स्वतन्त्र न शिरपर कोई । भावे मनहिं करहु तुम सोई ॥ 


भलेहि मन्द्‌ मन्दहिं भल करह्‌ | विस्मय हर्ष न हिय कछु धरहू ॥ 
तुम परम उच्छद्धूल ( मनमती ) हो, तुम्हारे शिरपर कोई नहीं 
है। तुम्हारे मन में जो अच्छा लगता है, वही करते हो। अच्छे को 
बुरा, बुरे को अच्छा कर देते हो, विस्मय-हर्ष ( डर-भय ) मन में नहीं 
लाते हो ।। 
डहकि डहकि परचे सव काहू । अति असंक मन सदा उद्ाहू । 
कमं शुभा शुम तुमहि न वाधा । अब लगि तुमहि न काहू साधा ॥ 
ठग ठग कर सबको मूर्ख बनाये हो । अत्यन्त उदण्ड हो, उदण्डता 
करने के लिए मन में सदेव उत्साहित रहते हो॥ क्या शुभाशुभ 
कर्म तुम्हें वाधा न देंगे ? आजतक तुम्हें कोई ठीक नहीं किया, किसी 
जबरदस्त आदमी के पाले नहीं पड़े ।। 
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मले भवन अब वायन दीन्हा | पावहुगे फल आपन कीन्हा || 
` बंचेहु मोहिं जवन धरि देही । सोइ तन धरु शाप मम एही । 
परन्तु अब अच्छे घर में तुमने नेवता दिया है, अर्थात्‌ मेरे जेसा 
बलवान से छेड़खानी की है । अब अपने किये कर्म का फल पाओगे ।। 
राजा का शरीर धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तो राजा का ही 
शरीर धारण करो ~ यही मेरा शाप है ॥। 

` कपि आकृत तुम कीन्ह हमारी । करिहहिं कीश सहाय तुम्हारी || 

मम अपकार कीन्ह तुम भारी । नारि बिरह तुम होब दुखारी॥ 

` _ हमारा मुख तुमने बन्दर का बनाया, तो तुम्हारी रक्षा बन्दर ही 
करेंगे । तुमने मेरा भारी अपराध किया ( विश्वमोहिनी को न वरने 
दिया ), तो स्त्री के विरह में तुम भी दुखी होओगे । 

; __ यह्‌ काम महा पिशाच है, देखो ! नारद को काम के कारणा ही 
क्रोध हुआ । विरक्त-दशा धारण करके भी, जो स्त्री रूपी मदिरा में 
मोहता है; उसकी यही दशा होती है । अतः विरक्तो को चाहिये कि 
स्त्री की आसक्ति तथा मोह से अपने को बचावें । ब्रह्मचारिणी नारियों 
को भी पुरुष रूपी भयंकर सर्प से बचना चाहिये । गृहस्थ स्त्री पुरुषों 
को चाहिये कि वे पाये से बचें । 

जा 
तीसरा-अध्याय 
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क 

श्री राम कल युवराज बनाये जायँगे-यह जानकर और अयोध्या 

नगरी सजते देखकर मन्थरा को बडी ईर्ष्या हुईं । “किस प्रकार यह 

काम बिगाडा जाय ।” यह विचार करते हुए मलीन मुख किये भरत 

की माता केकेयी के पास गयी । कैकैयी ने पुला-क्या बात है, तू क्यों 
दुखी है ? परन्तु 


२४ सानस-मणि [ अध्याय | 


उतरुन देइसो सेइ उसाँस। नारि चरित करि ढारहि आँसू | 
मन्थरा उत्तर नहीं देती है, गम्भीर श्वास लेती है और स्त्री: 
स्वभाव प्रकट कर, आँसू बहाती है॥ 
हँसि कहिरानि गाल बड़ तोरे। दीन्ह लपन सिख अस मन मोरे॥ 
तबहुँ न बोलि चेरि बड़ पापिनि | छाँड़े इवास कारि जनु साँपिनि॥ 
केकेयी हँस कर कहती है कि तेरे गाल बड़े हैं तू बड़ी मुहजोर 
है। लक्ष्मण ने तेरे को कुछ शिक्षा दिया है, ऐसा मेरे मन में प्रतीत 
होता है ॥ इतने पर भी वह महापापिनी चेरी नहीं बोलती । काली 
साँपिनी के समान गम्भीर श्वास छोड़ती है ॥ 
फिर कंकैयीजी मन्थरा से बारम्बार कुशल पूछती हैं, तब वह 
बोलतो है 
कत सिख देइ हमहिं कोउ माई । गाल करव केहि कर बल पाई 
रामाह छाड़ कुशल केहि आजू। जाह नरंश दत युवराजू ॥ 
थरा बोली-हे महारानी ! हमें कोई क्या शिक्षा देगा? 
( आप के सिवा ) किसका बल पाकर मैं गाल करूंगी ? ॥ राम के 
अतिरिक्त आज किसका कुशल है ? जिसको राजाजी युवराज बना 
रहे हैं । | 
भाकोशिल्यहिं विधि अतिदाहिन [देखत गव रहत उर नाहिंन ॥ 
देखहु कस न जाय सब शोभा | जो अवलोकि मोर मन क्षोमा || 
कौशिल्या के भाग्य अत्यन्त अनुकूल हुए हैं। उनके गवे को! 
देखकर, हमारे हृदय में जलन है, रहा नहीं जाता ॥ द्वार पर जाकर 
सब शोभा क्यों नहीं देखती हो । जिसको देखकर मेरा मन असन्तुष्ट 
हुआ है ॥ 
पूत बिदेश न-सोच तुम्हारे | जानति हौ वश नाह हमारे || 
नींद बहुत प्रिय सेज तुराई | लखहु न भूप कपट चतुराई 
तुम्हारा पुत्र विदेश है ( भरत जी ननिहाल में हैं ) तुम तो 
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हो-राजा हमारे वश हैं ॥ तोषक-तकिया साहित शय्या पर नोंद लेना 
तुम्हें बहुत प्रिय लगता है। राजा की कपट ( चतुरता ) नहीं 
देखती हो ॥ 

उपयु क्त कपटपूर्ण मन्थरा को बात सुनकर केकेयी ने क्रोध करके 
डाँटा और कहा काने, लँगडे, कूबरों का स्वभाव कुटिल होता है, तु 
उसी में तो है । पुनः प्रेम-वश पुचकाकर कहा, यदि सत्य में राम को 
युवराज पद मिलता है, तो बड़ा सुन्दर है । ऐसा हुआ तो मैं तुझे 
मुख माँगा इनाम दूंगी। सत्य में कह, तू क्यों असन्तुष्ट है, राम के 
युवराज होने में, तेरे को क्या विस्मय है ? 

मन्थरा अपने स्त्री स्वभाव-वश कहती है- 
एकहि वार आश सब पूजी । अब कछु कहव जीह करि दूजी।। 
फोरे योग कपारु अभागा । भलउ कहत दुख रोरेहिं लागा॥ 

एक बार कहने से हमारी सब आशा पुरी हो गयी । अब क्या 
दूसरी जीभ बनाकर कुछ ओर कहुँगी ? ॥ मेरी अभागी खोपड़ी 
फोड़ने योग्य है, जो अच्छा कहने पर भो, महारानी ( आप ) को 
कष्ट लगा ॥ 
कहर झड फुर वात बनाई । सो प्रिय तुम्हहिं करुइ में माई ॥ 
हमहुँ कहव अब ठकुरसुहाती। नाहित मोन रहर दिन राती ॥ 

हे माता ! जो कोई झूठ-फुर बनाकर अच्छी छगने वाली बात 
कहे, वह ता तुम्हें प्रिय है, और मैं ( हित की बात कहने से ) कडची 
हूं ॥ अब मैं भा ठकुरपुहाती बात कहूंगी । नहीं तो रात-दिन चुप 
रहुँगी ॥ 

केकेयी ते मन्थरा को कुरूपा कहा था, राम का राजा होना 

अच्छा कहा था, उसका उत्तर वह देती है- 

करि कुरूप विधि परवश कीन्हा | बुवा सो लुना पाव जो दीन्हा ॥ 


कोउ नृप होइ हमहिं का हानी । चेरि छाडि न होउब रानी ॥ 
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भाग्य ने कुरूप करके परवश कर दिया । जो बोया सो कार, । 
दिया सो पाया ॥ कोई भो राजा हो, हमें क्या हानि पड़ी है ? दा 
छोड़कर, रानी तो हो नहीं जाऊंगी ॥। 
जारइ योग स्वभाव हमारा | अनभल देखि न जा यतुम्हारा 
ताते कछुक बात अनुसारी । क्षमव देवि कड चूक्क हमारी 

(नारि-छछन्द करके अपने को रानी की हितकारिणी सूचित क 
हुए कहती है--) हमारा स्वभाव जलाने योग्य है, जो तुम्हारा अना 
हमसे देखा नहीं जाता ॥ इसौलिये योग्य जानकर कुछ बात कह 
है । हे देवि ! क्षमा करो, बड़ी भूल है ॥ 

उपयु क्त बातो से.कैकेयी के मन में भ्रम पड़ने लगा, और | 
मन्थरा से पूछती है, मन्थरा कहती है-- 
तुम पूछहु में कहत डेराऊँ। धरेउ मोर घरफोरि नाउँ 
सजि प्रतीति बहु विधि गढ़ि टोली | अवध साढ़ साती तव बोली 

तुम पूछती हो, मैं कहने में डरती हूँ । क्योकि तुमने मेरा धरफो 
{घर बिगाड़ने वाली) नाम धरा है ॥ बात बनाकर विश्वास दिला 
अनेक प्रकार से बात को गढ्-छीलकर अयोध्या की साढ़ेसाती ( 
करने वाली मन्थरा ) तब बोली ॥। 
प्रिय सिय राम कहा तुम रानी | रामहि तुम प्रिय सो फुर वान 
रहे प्रथम अवते दिन बीते | समय फिरे रिपु सोहिं पिरीते 

हे रानी ! तुमने राम-सीता को प्रिय कहा, और राम को 
प्रिय हो, यह सब सही बात है ॥ परन्तु प्रथम जो दिन बीते थे, वे! 
समाप्त हो गये । समय पलटने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं॥ . 
भानुकमल कुल पोषन हारा । बिन जल जारि करे सोइ छा 
जर तुम्हार चह सवति उपारी । रूंधहु करि उपाय वरबाः 

सूर्य कमल-समूह्‌ःको पोषने वाला है, परन्तु बिना जल 
जलाकर भस्म कर देता है ॥ तुम्हारे जड़को तुम्हारी सवति (कौ 

| 
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उखाड़ना चाहती है, युक्ति पूर्वक उत्तम बाढ़ लगाकर उसे रूँधो ॥ 
दोहा-तुमहिं न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राउ । 
मन मलीन मुख मीठ नृप, राउर सरल स्वभाउ ॥ 
तुम्हें अपने पति के बल पर चिन्ता नहीं है, राजा को तुम अपने 
बश में जानती हो ओर राजा का मन अशुद्ध है, परन्तु मुख से तुमसे 
मीठा बोल देते हैं, तुम अपने सरल स्वभाव-वश उन्हें परख नहीं 
पाती हो। 
चतुर गभीर राम महतारी | बीच पाय निज बात सँभारी ॥ 
पठये भरत भूप ननिऔरे | राम मात मत जानब रोरे ॥ 
राम की माता चतुर और गम्भीर है। समय पाकर वे अपना 
काम बना ली हैँ॥ राजाने भरत को ननिहाल भेज दिया है। यह 
विचार तुम कौशिल्या का ही जानो ॥ 
सेवहि सकल सवति मोही नीके | गर्वित भरत मातु बल पीके ॥ 
शाल तुम्हार कोशिलहि माई । कपट चतुर नहिं होइ जनाई ।। 
कोशिल्या सोचती हैं-सब सवति तो अच्छी प्रकार मेरी सेवा 
करती हैं, और भरत की माता पति के बल से अभिमानिनी बनी हैं ॥ 
हे माई ! कौशिल्या तुम्हारे सुख को देखकर जलती है । कपट करने में 
चतुर हैं, इसलिए जानी नहीं जातीं ॥ 
राजहि तुम पर प्रीति विशेषी | सवति स्वभाव सके नहिं देखी ॥ 
रचि प्रपंच भूपहिं अपनाई | राम तिलक हित लगन धराई ॥ 
राजा का तुम पर अधिक प्रेम है। अतः सवति-स्वभाव-वश 
कौशिल्या देख नहीं सकतीं ॥ प्रपंच रचकर राजा को उन्होंने अपना 
लिया है, और राम के तिलक का लग्न धरा लिया ॥ 
यहि कुल उचित राम कहें टीका । सबहिं सुहाइ मो हि सुठिनीका ॥ : 
आगिल बात समुझि डर मोहीं | देव देव फिर सो पल ओहीं।। 
रघुवंश में राम का तिलक होना उचित ही है। यह सबको अच्छा 
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लगता है, हमें भी ठोक जंचता हे । परन्तु आगे की बात सोचकर मु 
डर होता है कि तुम्हारा अधिकार छिन जायगा । अपने कर्म का फे 
सबको भोगना पड़ता है, जो कपट करेगा, बह फल पावेगा ॥ | 
दोहा-रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन्हेसि कपट प्रबोध | 
कहेसि कथा सत सवति की, जेहि विधि बाढ़ विरोध | 
करोड़ों कुटिलपन से परिश्रम करके कपट का ज्ञान कराया 
सैकड़ों सवतियों की कथा सुनाई जिस प्रकार झगड़ा बढ़े ॥ | 
उपयु क्त बात सुतकर कंकेयी के मन में विश्वास पड़ गया, ओ 
पुनः पूछने लगी कि क्या सत्य में राम को युवराज पद देने की तैयार 
है ? मन्थरा ने कहा-- ॐ 
का पूडहु तुम अबहँ न जाना | निज हित अनहित पशु पहिचानाः 
मयउपाख दिन सजत समाजू। तुम सुधि पायउ मोसन आज्‌ 
तुम क्या पूछती हो, अभी नहीं जानी ? अपना हिताहित तो पा 
भी जानते हैं ॥ समाज के सजते हुए पन्द्रह दिन हो गये । परन्तु तुः 
आज मुझसे सुधि पाई हो ॥ | 
खाइय पहिरिय राज तुम्हारे। सत्य कहे नहिं दोष हमारे ॥ 
जो असत्य कछु कहब बनाई | तो विधि देइहि हमहि सजाई! 
तुम्हारे राज्य में खाती-पहनती हूँ, तुमसे सत्य कहने में मुझे दो 
नहीं है । यदि मैं बनाकर कुछ झूठ कहूँगी । तो विधाता मुझे द 
दर कक आस दाई i ३ त्यची 
रामहिं तिलक, काल्हि जो भयऊ | तुम कह विपति बीज विधिव 
रेखा खींच कहों बल भाखी | भामिनि भयऊ दूध कै माखी | 
जो सुत सहित करहु सेवकाई । तो घर रहहु न आन उपाई ॥" 
यदि कल राम का राजतिलक हो गया तो जानो विधाता ने तुम 
लिये विपत्ति का बीज. ब्रो दिया ॥ रेखा खींचकर तथा प्रतिज्ञा पा 
कहती हे । हे भामिति तुम दूध की सक्खी हुई ( राज्यले निक 
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फेंकी जाओगी ) । भरत के सहित राम-कौशिल्या की सेवकाई करोगी, 
तो घर में रहने पाओगी, दुसरा उपाय रहने का नहीं है ॥ 
दोहा--कद्र वनिता दौन्ह इख, तुमहिं कौशिला देव | 
भरत बन्दिगृह सेइहे, लखन रामकर नेव ॥ 

कश्यप की स्त्री कद्रू-वनिता थीं, तिसमें कद्र ने वनिता को दुख 
दिया । इसी प्रकार तुम्हें कौशिल्या दुःख देंगी। भरत कारावास में 
रहेंगे और लक्षमण राम के नायक ( मन्त्री ) बनेंगे । 

उपयु क्त वातों को सुनकर कैकेयो उसे सत्य मानकर व्याकुल हो 
[यी और दीन वचन कहने लगी, तब नाना कपट पुर्ण बात कहकर 
न्थरा ने उसे ढाढ़स दिया । 


याहि राउर अस अनभल ताका । सोइ पाइय फूल यह परिपाका 
ते कुमति सुना मैं स्वामिनि । भूख न वासर नींद न यामिनि 
` जिसने तुम्हारा यह अनभल किया है, सो इसका फल पायेगा ॥ हे 
वामिति ! जबसे मैंने यह सलाह ( राम का राजतिलक ) सुना है, 
बसे दिन में भूख और रात में निद्रा मुझे नहीं लगती ॥ 
छा शुणिन रेख तिन खाँची । भरत झुवाल होहि यह साँची ॥ 
मिनि करहु तो कहौं उपाऊ। है तुम्हार सेवा बश राऊ | 

मैने ज्योतिषियों से पूछा, तो उन्होंने रेखा खींचकर (गणना करके ) 
ताया क्रि “भरत राजा होंगे, यह मैं सत्य कहता हूं॥।” हे भामिनि ! 
दि करो, तो मैं उपाय बताऊं। देखो ! राजा तुम्हारी सेवा के 
श हैँ ॥ 

इस प्रकार मन्थरा ने कंक्रेयी का मन मथन करके, उसे कुपाठ 
हकर कोप-भवन में जाने की सम्मति दी और पूर्व के दो वरदान 
जा के पास जो थाती रूप थे। उसको स्मरण दिलाकर, एक में भरत 


| राज-तिलक तथा दूसरे में राम का चोदह वर्ष के लिये बनवा 
गने को कहा । 
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यहाँ गोस्वामी जी ने मन्थरा के अधार से स्त्री स्वभाव का सुन्दर 
चित्र खींचा है । मलिन स्त्रियों का यही स्वभाव होता है । | 
मन्थरा के स्वभाव से स्त्रियों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि ऐसा 
वे न बने । देखो मत्थरा के ही कुपाठ पढ़ाने से अयोध्या में विपत्ति का 
बादल आया औंर राम-सीत।-लक्ष्मण ऐसे व्यक्ति को चौदह वर्ष वन 
वास काटना पड़ा तथा अन्य विपत्तियाँ उठानी पड़ीं। सुशील नारियो 
तथा सुशील पुरुषों को चाहिए कि मन्थरा जेसो नारी की बात से जो 
सुनने में मीठी तथा परिणाम में भयंकर हानिकारी हैं-बचें । 


> 


चौथा-अध्याय 


i 
केकेयी के स्वभाव से शिक्षा 
SF 
श्रीराम का राज्य-तिलक सुनकर मन्थरा के भन में बड़ी ईर्ष्या 
हुई और मलीत मन कैकेयी के पास आयी। कंकेयी बारम्बार कुशल 
पूछती है 


_ दोहा-सभय रानि कह कहसिकिन, कुशल राम माहेपाल | | 


लखन भरत रिपुदमन सुनि, भा कुवरी उर शाल | 
भयभीत होकर रानी ने कहा-रामचन्द्र, राजाजी, लक्ष्मण, भरत 
शत्रघ्त-ये सब कुशल में हैं ? ( राम का नाम पहले लेने से ) मन्थ 
के मन में ईष्या-वश दुःख हुआ । 
मन्थरा ने राम का राजतिलक बताकर दुःख प्रगट किया । त॑ 
केकेयी ने कहा-- 
सुनि ग्रियव चन मलिन मनजानी। झखी रानि तत्र रहि अरगानी 


पुनि अस कबहुँ कहसि घरफो री । तो धरि जीह कढ़ावहुँ तो 
मन्थरा के मुख से अपने अनुकूल प्रियवचन सुनकर एवं उ 
मन अशुद्ध जानकर रानी क्रोध पूर्वक डाँटी, तब वह चुप हो गयी 
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धनी ने कहा- यदि पुनः ऐसी घरफोरी बात कहेगी, तो तेरी जीभ 
कड़ कर निकलवा लगी ॥ 
।हा-काने खोरे कूवरे, कुटिल कुचाली जानि। 
तिय विशेष पुनि चेरि कहि, भरत मातु मुसकानि ॥ 

| काने, लङ्गड़े, कुबरे-ये स्वाभाविक टेढ़े और दुराचारी होते हैं ॥ 
समे यदि इन लक्षणों युक्त स्त्री हो, तो भौर टेढ़ी होगी । परन्तु 
[री होतो कहना ही क्या है, सबकी जड़ होगी-ऐसा कहकर 
'केयी मुस्क रायी । 
प्रयवादिनि सिख दीन्हेंउ तोहीं । स्वप्नेहुँ तो पर कोप न मोही 
दिन सुमंगल दायक सोई । तोर कहा फुर जादिन होई ॥ 

( रानी का मन्थरा के प्रति प्रेम होने से कहतो है- ) हे प्रिय 
दिनि ! तेरेको मैंने शिक्षा दिया है। स्वप्न में भी हैं 
रे ऊपर क्रोध नहीं करती ॥ वह दिन अत्यन्त सुन्दर और उत्तम 
[गलदायक होगा । जब तेरा कहा (राम का राज-तिलक ) 
त्य होगा ॥ 
[ठ स्वामि सेवक लघु भाई । यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥ 
[म तिलक जो साँचहुँ काली । माँगु देउँ मन भावत आली ।| 
. बड़े भाई स्वामी और छोटे भाई सेवक--यह सूर्यवंश की सुहावनी 
[ति है ॥ यदि कल सच में राम का राजतिलक होगा । तो हे सखी !। 
नभावन पुरस्कार ( इनाम ) माँग, मैं अभी दूँगी ।। केक्रेयी सोचती 
१ यदि राम के राज्य-तिलक की तेयारो होती, तो मैन जानती ? 
सलिये कहा कि यदि सत्य में कल राम का राज्य-तिलक है तो मैं 
सन्न ह|) 
।शिल्या सम सब महतारी । रामहि सहज स्वभाव पियारी || 
| पर करहि सनेह विशेषी । मैं कर प्रीति परीक्षा देखी ॥ : 

कौशिल्या के समान ही राम को सहज स्वभाव से सब माताये 
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प्रिय हैं ॥ मेरे पर तो सबसे अधिक स्नेह रखते हैं। मैंने उनकी प्रेम कौ 
परीक्षा करके देख ली है ॥ | 
जो विधि जन्म देइ करि छोहू । होहिं राम सिय पूत पतोहू। 
प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे । तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। 
यदि विधाता स्नेह करके जन्म दें। तो राम-सीता जसे ही पूत 
पतोह दें !। राम मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके राज-तिल। 
में कैसे तेरे को ईर्ष्या है ? ॥ | 
दोहा-भरत शपथ तोहि सत्य कहु, परिहरि कपट दुराउ । _ 
हप समय विषमय करसि, कारण मोहिं सुनाउ ॥ 
भरत को कसम कपट-छिपाय त्यागकर तू सत्य कह । हर्ष के समो 
शोक क्यों करती है, इसका कारण मेरे को सुना ॥ | 
उपयु क्त बात सुनकर मन्थरा स्त्री-स्वभाव का प्रपंच रचकर अनेर 
कपट-भेद और ईर्ष्या की बात सुनाकर, कौशिल्या राम तथा दशरथ- 
सब में दोष दिखाकर कैकेयी का मन खराब कर दिया । | 
दोहा-गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि, तीय अधरबुध रानि। | 
~ रिनि हि ल. ट्र ~ | 
सुर माया वश वेरिनिहिं, सुहृद जानि पतियान ॥ | 
मन्थरा की गुप्त, कंपटपूर्ण और प्रिय बात सुनकर ओष्ठ* बुद्धि स 
जाति रानी, वेरिति मन्थरा की मित्रिणी जानकर उसको बातों १ 
विश्वास कर लिया । | 
. इसके आगे बारम्बार रानी पूछती है; और मन्थरा के बी 
स्वभाव? प्रसंग में जो कहा गया है, वह सब मन्थरा कुपाठ पढ़ा। 
जाती है । - | 





% स्त्री अधिक 'अघर-घुद्धि ओष्ठ पर रहने वाली बुद्धि को होती ; 


तात्पय यह कि वे छिन में कुछ, छिन में कुछ घारणा बनातो रहती हं । 
के फुसलाने में शोघ आ जाती हँ । 
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केकय सुता सुनत कड वानी । कहि न सके कछुसहमि सुखानी ॥ 
तजु पसेव कदली जनु काँपी । कुबरी दशन जीभ तब चापी ॥ 
कैकेयी मन्थरा की वाणी सुनकर कुछ उत्तर न दे सकी, भय- 
वश सूख गयी ॥ शरीर में पसीना आ गया, केले 3 समान काँपने 
लगी । तब मन्थरा ने ( अपनी सफलता समझकर ) दाँतों तले जीभ 
दबा ली ॥ 
कहि कहि कोटिक कपट कहानी । धीरज धरहु प्रवोधेसि रानी ॥ 
कीन्हेसि कठिन पढ़ाय कुपाह । जिमि न नवे फिर उकठा काह ॥ 
फिरा कर्म प्रिय लागि कुचाली । बकिहि सराहत मनहुँ मराली ॥ 
अनेकों कपट-कहानी सुनाकर और 'धेयं धरो' कहकर रानी को 
सन्तोष दिया ॥ कुपाठ पढ़ाकर रारी को कठिन कर दिया ! जसे 
सुखा काष्ठ पुनः नहीं झुकता ॥ केकेयो के भाग्य उलट गये, मन्थरा 
की कुचाळ उसे अच्छी लगी । मानो हंसिनी बकुली की प्रशसा करे 
(हंसिनी केकेयी है, बकुली मन्थरा) ॥ 
बुद्धि भ्रष्ट होने पर केकेयी कहती है- 
सुन मन्थरा वात फुर तोरी । दहिन आँख नित फरकत मोरी ॥ 
दिन प्रति देखहुँ रात कुसपने । कहो न तोहि मोह-वश अपने ॥ 
कहाँ कहीं सखि सध स्वभाऊ। दाहिन वाम न जानउ काऊ ॥ 
: सुन मन्थरा ! तेरी बात सत्य है । आजकल मेरी दाहिनी आँख 
नित्य फडकती है ॥ प्रतिदिन रात में बुरे स्वप्न देखती हूँ । परन्तु अपने 
अज्ञानवश तुझसे नहीं कहती हूँ! क्या कहूँ सखी ! मेरा तो सीधा 
स्वभाव है ' मेरा कौन मित्र-शत्र है ? नहीं जानती ॥ 
दोहा-अपने चलत न आजु लगि, अनभल काहुक कीन्ह || 
~ cS ~ 
काह अघ एकाह बार मोहिं, देव दुसह दुख दोन्ह ॥ 
अपनी शक्ति चले तक, आजतक मैंने किसो का बुरा नहीं किया । 
किस पाप से एक ही वारगी देव ने मुझे कठिन दुःख दिया ? 
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नेहर जनम भरव वरु जाई | जियत न करव सवति सेवकाई ॥ 
अरि वश देव जियावत जाहीं । मरण नीक तेहि जियब न चाहीं ॥ | 
नेहरु में जाकर जीवन व्यतीत कर दू'गो। परन्तु जीते तक सौत | 
की सेवक्राई नहीं करूंगी ॥। शत्रु को अधीनता में रखकर जिसे देव | 
जिलाता है, उसका मर जाना अच्छा है, जीना अच्छा नहीं ॥ 
इतना सुनकर मन्थरा मन-ही-मन प्रसन्न होकर अपनी सफलता | 
समझकर रानी को साहस दिया और कहा भरत का राज्य होमा, | 
घबराओ नहीं। यदि मेरा उपाय मानो तो कहूं। तब कंकेयी | 
कहती है-- | 
दोहा-परौं कूप तब वचन लगि, सकौं पूत पति त्यागि। 
कहसि मोर दुख देखि बड़, कस न करब हित लागि ॥ 
तुम्हारी बातों को मानकर मैं कुयें में कूद सकती हूँ, पुत्र पति छोड़ | 
सकती हूं । मेरे महान दुःखों को देखकर तू कहती है, फिर अपने हित | 
के लिए, तुम्हारी बात के अनुसार क्यों न करूंगी ? | 
केकेयी की इतनी निश्चयता देखकर मन्थरा ने दो वर का | 
स्मरण कराकर, एक में भरत-राज्य दूसरे में राम वतवास माँगने की | 
मन्त्रणा दी। | 
यहाँ सिद्ध होता है कि केकेयी का राम के प्रति शुद्ध प्रेम था। | 
मन्थरा कुटनी ने मिलकर सब काम खराब क्रिया । तिसमें एक बात | 
बड़ी गल्ती दशरथ जी कीथी। जो कि राम का राज-तिलक केकेयी | 
को नहीं बतलाया थ!* और भरत को ननिहाल से नहीं बुलाया था। | 
इस कारणा से मन्थरा की सारी कुचाळ की बातें केकेयी के मन में सत्य. | 
सी बैठ गयी। फिर भो प्रायः स्त्रियों की बुद्धि हलकी होती ही है । 
थोड़े में हिताहित एवं परिणाम का विचार न करके शीघ्रता पूर्वक 
मनचाहा काम कर लेती हें । 








+ वही सोचकर केकेयी से दशरथजी अन्त मे कहे थे-- | 
में सब कीन्ह तोहि बिन पुछे । ताते परेउ मनोरथ छू छे ॥ | 
१ 
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स्त्रियों को शिक्षा लेनी चाहिएकि वे किसी के बहकावे में न आवे, 
परिणाम का ध्यान रखकर सब काम करें । अन्यथा परिणामतः कैकेयी 
के समान ही दुःख और अपयश का भागी होना पड़ेगा । 


AAD 
पाँचवाँ-अध्याय 
राजा दशरथ जी के जीवन-प्रवचन से शिक्षा 


CINE? . 
| 


SS 

कंकेयी कोप-भवन में हैं। राजा दशरथजी जब घर में जाते 

ठ, तो-- 
कोप भवन सुनि सकुचे राऊ | भय वश आगे परे न पाऊ ॥ 
'सुरपाति बसहिं बाहु बल जाके । नरपति रहहि सकल रुख ताके ॥ 
सो सुनि तियरिसि गयउ सुखाई | देखहु काम प्रताप बड़ाई ॥ 
शल कुलिश असि अँगवन हारे । ते रतिनाथ सुमन सर मारे ॥ 
सभय नरेश प्रिया पहेँ गयऊ | देखि दशा दुख दारुण भयऊ ॥ 
केकेयी कोप भवन में हैं--यह सुनकर दशरथ जी सकुच गये। 
भय वश आगे पेर नहीं पड़ता ॥ जिसके बाहु-बल से इन्द्र स्वर्ग में निर्भय 
बसता है और सम्पूर्णं राजा जिसके संकेत पर नाचते हैं।! वे राजा 
दशरथ स्त्री का कोप मुनकर सुख गये । काम के प्रताप की बड़ाई तो 
देखो ! ॥ शूल, बज, तलवार को अपने शरीर पर सह लेने वाले राजा 
दशरथ को, काम ने फूल के बाण से मार दिया ॥ भयःसहित राजा 


केकेयी के पाक्त गये । उत्तकी उदासी-दशा देखकर, राजा को कठिन 
दुःख हुआ । 


न्द-केहि हेतु रानि रिसानि परशत पाणि पतिहिं निवारई | 
मानहु सरोष अुवङ्ग भामिनि विषम भाँति निहारई ॥ 


मी 
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दोउ वासना रसना दशन वर मर्म ठाहर देरूई| 
तुलसी नृपति भवितव्यता वश काम कातुक लेख ॥ | 
“हे रानी ! तुम क्यों क्रोधित हुई हो ?” ऐसा कहकर राजाने 

जेसे केकेयी का स्पर्श किया, वह तुरन्त राजा का हाथ झिड़क दी। | 
और कुपित नेत्रों से देखने लगी, मानो क्रंध पूर्ण सपिणि वक्र-दृष्टि | 
से देखती हो॥ भरत का राज-तिलक तथा राम का वनवास ये दो | 
बरदान ही कंकेयी रूपी सपिणि के दो जोभ और दो दाँत हैं, काटने के | 
लिये मर्म-स्थल देख रही है । (मर्म-स्थल राजा दशरथ हैं) । गोस्वामी | 
जी कहते {राजा होनहार के वशीभूत हुए इसे कामकोतुक अथोत्‌ | 
प्रणयःप्रकोप ही समझते हैं, ( पुरुषों को रिझाने के लिये स्त्रियां क्रोध | 
भी करती हैं, दशरथ यही समझ रहे हैं, ) 


सोरठा-वार वार कह राउ, सुमुखि सुलोचनि पिक बयान | 
कारण मोहिं सुनाउ, गज गामिनि निज कोप कर ॥ 
राजा बारम्प्रार कहते हैं- सुन्दर मुख वाली ! सुन्दर नेत्र वाली । 

कोयल के संमान मधुर बोलनेवाली ! हे मस्त हाथियों के समान चलने 

वाली । अपने क्रोध का कारण मुझे बता दे। 

अनहित तोर प्रियाकेहि कीन्हा।के हिदुइ सिर केहि यम चहलीन्हा | 
कहु केहि रंकहिं करों नरेश्‌। कहु केहि नृपहिं निकारों देश ॥ 
सकौं तोर अरि अमरहुँ मारी । काइ कीट बपुरे नर नारी ॥ 

जानसि मोर स्वभाव बरोरू । मन तव आनन चन्द्र चकोरू ॥ 


हे प्रिया । तुम्हारा किसने अहित किया है। किसके दो सिर हैं| 
किसे मृत्यु खाना चाहती है ? ॥ कहो किस दरिद्र को राजा बना दू ।| 
और कहो किस राजा को देश से निकाल दू ? ॥ 

तुम्हारा शत्रु अमर भी हो, तो भी उसे मार सकता हूँ । फिर कीड़े 
के सदृश्य बेचाररे स्त्री-पुरुषों की क्या गणना है ? ॥ हे सुन्दर जघन 


CR NINE cE EY 
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वाली | तू मेरा स्वभाव जानती है । तेरे मुख रूप चन्द्रमा को मेरा मन 
चकोर हे ॥ 
प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे । परिजन प्रजा सकल वश तोरे || 
जो कछु कहौंक्रपट करि तोहीं। भामिनी राम शपथ सत मोहीं ॥ 
बिहँसि माँगु मन भावति बाता | भूषण साज मनोहर गाता ॥ 
कुघरी घरी समुझि जिय देखू । बेगि प्रिया परिहरहु कुवेखू ॥ 
हे प्रिया ! मेरे प्राण, पुत्र तथा सर्वस्व ( जो कुछ है ) कुटुम्बी, 
प्रजा आदि वे सम्पूर्ण तेरे अधीन हैं॥ हे भामिनि ! यदि मैं कपट 
पूर्वक कहता होऊं तो मेरे को राम की सैकड़ों सोंगन्ध है ॥। हसकर 
मन-वांछित बातों को मांगो । ओर सुन्दर शरीर को गहनो से 


सजाओ ॥ हृदय में समझकर देखो, यह घड़ो कुघडी हो रही है ॥ 
है प्रिया ! शीघ्र कुवेष उतार दो ॥ र 


यह हे दशरथ जो की मलिन कामुकता । जिसके अधीन होकर स्त्री 
में विश्वास कर मारे गये । कैकेयी के दोनों वर ( भरत का राज्य- 


तिलक और राम का वन-वास ) माँगने पर दशरथ जी सूख गये और 
शिर कूट कर कहने लगे-- 


दोहा--कवने अवसर का भयउ, गयउ नारि विश्वास । 
` योगसिद्धि फल समय जिमि, यतिहि अविद्या नाश ॥ 
किस समय में क्या हुआ ( सुख के समय दुःख हुआ ) स्त्री के 
विश्वास में पड़कर मैं उसो प्रकार मारा गया जैसे योग की सिद्धि 
रूपी फल मिलने के अवसर पर योगी को अज्ञान नष्ट कर देता है ॥ 
नगर-वासियों ने भी कहा-- 


सत्य कहें कवि नारि स्वभाऊ | सब विधि अगम अगाध दुराऊ || 

निज प्रतिबिम्ब मुकुर गहि जाई । जानि न जायनारि गति भाई || 

दोहा--काह न पावक जरि सके, का न समुद्र समाय । 
का न करें अबला प्रबल, का जग काल न खाय ॥ 


जज 


३८ मानस-भणि [ पाचवा 


कवि जन सत्य कहते हैं, स्त्री का स्वभाव सब प्रकार अगम 
अपार तथा गुप्त होता है ॥ चाहे कोई दर्पण में अपनी परछाई पक 
ले। परन्तु हे भाई ! स्त्रो की चाल परख पाना कठिन है। अनि 
किसको नहीं जला सकती ? समुद्र में क्या नहीं डूब सकता ? किए 
सांसारिक वस्तु को काल नहीं खा सकता, इसी प्रकार प्रबल अबल 
क्या नहीं कर सकती ? ॥ 

दशरथ जी के जीवन और वचनों से शिक्षा लेनी चाहिये, वि 
कामुकता और स्त्री की अत्यन्त आसक्ति कितनी महान दुःखदायी है 
राजा काम के अधीन तथा विषयासक्त न होते, तो सम्भवतः केकेयं 
के फन्दे से बच जाते ॥ 

दशरथ जी से दूसरी शिक्षा यह लेनी चाहिये, कि प्रिय पुत्र क 
त्याग कर, अपने वचन की सत्यता रखी । यह बड़ा ही ऊंचा आदा 
है । लोग थोड़ी-थोड़ी बातों में झूठ बोलते तथा बात पलटते रहते हैं, 
दशरथ जी धन्य हैं, जो इतना आसक्त होकर भी वचन की सत्यता प 
अडिग रहे । अपनी बात की दौरान में उन्होंने कहा था और वां 
किया भी । जो कहा, वह तीन चौपाइयों में आलंकृत है 
रघुकुल रीति सदा चलि आई | प्राण जाय वरु वचन न जाई 
नहिं असत्य सम पातक प्‌ जा । गिरि सम हो हिंकि कोटिक गुंज 


सत्य मूल सब सुकृत सुहाई । वेद पुराण विदित मुनि गाई 

सूर्यवंश में यह व्यवहार सदा से चला आय है, कि प्राण भले च 
जायें, परन्तु वचन नहीं जाने देते ।। असत्य भाषण के समान पाप-स! 
नहीं । क्या पंत के समान करोड़ों घुघुची होंगी ? अर्थात्‌ असत्य! 
समान अन्य करोड़ों पाप नहीं होंगे ॥ सम्पूर्णं शुभकर्मो की सुन्दर 4 
सत्य है । वेद पुराण में विदित है, मुनियों ने भी यही कहा है॥ | 

अतएव सर्वे नाशकारी काम तथा स्त्री के अधीन मनुष्य को का 
न होना चाहिये, और सत्य पर दृढ़ रहना चाहिये । 


ce 


| 
| 


छठवॉ-अध्याय 
श्री रामजी के आचरण-प्रवचन से शिक्षा 


> 

किसी महापुरुष के आदर्श गुण तभी निखरते हैं; जब वह प्रति. 
कूलताओं की कड़ियों में से गुजरने लगता है । धनुषयज्ञ आदि में 
श्रीराम जी के प्रायः कोई आदर्श गुण नहीं आते हैं । परन्तु जब दशरथ 
जी उन्हें राज्य देना चाहते हैं, और फिर श्रीरामजी के ऊपर प्रति- 
कूलता आती है, तब उनके गुण विकसित हो उठते हैं । 

श्रीरामजी शील के तागर हैं, अत्यन्त संकोची, मान-बड़ाई की 
इच्छा के त्यागी तथा भद्र पुरुष हैं । पहले गुरु वशिष्ठ द्वारा अपना 
राज्याभिषेक सुनकर वे उचित नहीं मानते; यथा-- 
„ गुरु सिख देइ राम पहेँ गयऊ | राम हृदय अस विसमय भयऊ || 
जनमें एक संग सब भाई | भोजन शयन केलि लरिकाई ॥ 
करनवेध उपवीत बियाहा । संग-संग सब भयऊ उड़ाहा ॥ 
बिमल बंश यह अनुचित एकू । बन्धु बिहाय बड़ेहिं अभिषेक ॥ 

जब वशिष्ठ जी श्रीरामजी को उपदेश देने उनके पास गये। तब 
राम के हृदय में विस्य हुआ । और सोचने लगे एक साथ हम चारों 
भाई जन्म लिए । खाना सोना तथा लड़कपन में खेलना ॥ कर्णवेध 
यज्ञोपवीत, विवाह सबके साथ-साथ ही उत्साह सहित हुए ॥ निर्मल 
रघुवंश में यह एक बड़ा अनुचित नियम है क्रि छोटे भाई को छोड़कर 
केवल बड़े का.ही राज्याभिषेक हो ॥ 

कितनी विशाल एवं निःस्वार्थ दृष्टि रामजी की है ! परन्तु जब 
केकेयी द्वारा वे अपना वनवास सुनते हैं, तब कहते हैं- 
उन जननी सोइ सुत बड़ भागी | जो पितु मातु वचन अनुरागी ॥ 
तनय मात पिठु तोषनिहारा । दुलभ जननि सकल संसारा ॥ 


शु 
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हे माता ! सुनो, वही पुत्र बडा भाग्यवान है, जो माता-पिता के | 
वचनों में प्रेम करे ( उसकी आज्ञा माने ) माता-पिता को सन्तोष देने | 
वाले पुत्र सम्पूर्ण संसार में कम मिलते हैं ॥ | 
दोहा-पुनि गन मिलन विशेष वन, सबहिं भाँति हित मोर | 
तेहि महँ पितु आयसु बहुरि, सम्मत जननी तोर॥ 
और हमारा तो वनागमन करने से सब प्रकार का कल्याण है। 
बड़ी विशेषता तो यह है कि वन में सन्तो के दर्शन तथा सत्संग होंगे, 
तिसमें पिता की आज्ञा और हे माता आपकी राय पालन होगी । | 
भरत प्रानग्रिय पावहि राजू | विधि सत्र विधि मोहिं सन्पुख आजू 
५७ ऐसे ७, ~ ८. | 
जोन जाउ बन एसंहु काजा | प्रथम गन मोहि मूढ़ समाजा ॥ 
सेवहिं अरंड कल्प तरु त्यागी । परिहरि अमिय लेहि विप मार्ग(। | 
तेउ न पाय अस समय चुकाहीं । देखु विचार मातु मन माहीं ॥ 
प्रिय भैया भरत को राज्य मिले, सब प्रकार से अच्छी योग्यता 
आज हमारे सामने है ।। ऐसे उत्तम काम के लिए भो यदि मैं वन ने 
जाऊं तो पहले समाज हमें मुखे समझेगा ।। जो कल्पवृक्ष त्यागकर 
रेड पालते हैं और अमृत त्यागकर विष माँग लेते हैं ॥ ऐसे बुद्धि! 
हीन भो--आज-जैसा समय पाकर चूक नहीं सकते, ऐ माता ! मग 
में विचार करके देखो (मैं सवेथा सत्य कहता हूँ ) ॥ | 
व्याकुल हुए दशरथजी से राम कहते हैं -- 


~ 


देशकाल अवसर अनुहारी। बोले बचन बिनीत बिचारी | 
तात कहउँ कछु करउँ विठाई । अनुचित क्षमव जानि लरिकाई |. 
अतिलघु बात लागि दुख पावा । काइ न मोहि कहि प्रथम सुना व 
देखि गोसाइहिं पूछेउँ माता । सुनि प्रसंग भये शीतल गाता! 
दोहा--मंगल समय सनेह वश, शोच परिहरिय तात । $ 

आयसु देइहि हरपि हिय, कहि पुलके प्रभु गात ॥ ६ 


क El ह तातड 
उनल | । 0 0 0 03 


अध्याय | ४ .. श्री रामजी के आचरण प्रवचन से शिक्षा _____ ४.१ 


॥/ 07 MID whi | 
|| विशालः तृथाऽसमय; के? अनुसार 'श्रीरामजी-? नग्न औरा विचार 
पूर्वक वचन बोले ॥ हे पिताजी! मैं कुछ कहने की :धृष्टता.- -कर- रहा 
हू. हमारा बालकपन जानकर हमारे अनुचित वचन पर क्षमा करना ।। 
बहुत छोटी-सी बात के पीछे आप इतने दुखी हुए, यह बात किसी 

मुझसे पहले नहीं. बताया,॥ यह .तो सरकार की दुःखमय, दा 
देखकर मैं माता ( केकेयी ) से पूछा, और उनके द्व रा अपनी वन-यात्रा 
का प्रसंग सुनंकर, मेरे अंग शीतल हो गये॥ ऐसे. मंगल के समय 
प्रेमवश जो मेरे लिए चिन्ता करते हैं, हे तात! इसे त्याग दें, आ 
हृदय में .हषित होकर वन जाने की आज्ञा दोजिए- ऐसा क 
श्रीरामंजी के अंग प्रफुल्लित हो उठे ॥ Ms 
धन्य जनम जगती तल जान । पितहिं प्रमोद चरित सुनि जान 
चार पदारथ करतल ताके | प्रेय पितु मातु प्रान सन जाके | | 
आयु पाय जनम फल पाई । अयहउँ _ बेगहि होउ रजाई ।। 
बढा मातु सन्‌ आवह साग | चालहउ बाह बहार पग लागी || 

उस पुत्र का जन्म इस पृथ्वी | तल पर धन्य; है, जिसका चिन्न 
सुनूकर्‌,पिता.को .प्रसन्नतता हो.॥ -उसके, हाथों में ( अर्थ, धर्म, काम 
मोक्ष )-चारों,पदार्थ? प्राप्त हैं, जिस;पुत्न के मन में: माता+प्रिता प्राणी 
के:समान ..प्रिया'ळगते,हैं । ।आप क्री आज्ञा ।पाकर मैं; “जन्म का फल 
प ग॒या;। चोदहू, वर्ष वन.मे- काटकर मैं. शी घ:लीटः आउँगा,: आङ 
प्रसन्न हों ॥ मैं माता से विदा ले आऊँ । फिर आप के चरणों: में शिर 
थककर बनु-चल गा | 

राम से जब लक्ष्मण जी भी साथ चलने को “कहते हैं, तब रामजी, 
अपने स्वार्थ वश होकर उन्हे साथ चलने को नहीं करते “शी राम 
गि अपना स्वोर्थे नेहीं-प्रियःथाः। अत्य के हिल की.ही बीत. सोचते 
गर हने, है रा 5757 BPTE | FIP फक फए 


[पिठ माठ प्रजा परिवारू | समह प दुसुह दुख भार ||. 


| ¬ यहां अतिशबोक्ति कथन हँ । 


< 











प सानस-माण | छठवा 


रहहु करहु सबकर परितोषू | नतरु तात होइहि बड़ दोषू | 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृप अवस नरक अधिकारी | 


रहहु तात असनात विचारा | सुनत लखनभये व्याकुल भारी ll; 
तुम्हें हमारे साथ चलने से गुरु, पिता माता, परिव र तथा प्रजाः 
सबको दुसह दुःख का बोझ पड़ जायेगा ॥ अतएव तुम घर पर र 
आर सबको सन्तोष दो, नहीं तो भैया ! बड़ा दोष होगा ॥ जिसके 
राज्य में प्यारी प्रजा को कष्ट हो, वह राजा अवश्य नरक जाने का 
अधिकारी है :। ऐसी नति विचारकर भैया ! तुम घर पर रह जाओ 


-ऐसा सुनकर लक्ष्मण व्याकुल हो गये ॥ 


निःस्वार्थ भाव पूर्वक माता-पिता को आज्ञा पालन करने में राग 


“निपुण हैं अन्त में- 


दोहा--नव गयन्द रघुत्रीर मन, राज अलान समान । 


कूट जानि बन गवन सुनि, उर आनंद अधिकान ॥ | 
श्रीरामजी का मन नया हाथी हैं, अयोध्या का राज्य बेड़ी वे 
समान है । वन-गमन सुनकर मानो राम के मन का बंधन कट गया, 
और उनके मन में अधिक सुख हुआ । 
राम, लक्ष्मण तथा सीता को रथ पर बंठाकर सुमन्त जब वव 
कोले जाते लगे थे, तब दशरथ कहे थे कि राम आदि को व 
देखाकर तथा गंगा नहला कर लौटा लाना । यह दशरथ का सन्दे 
सुमन्त ने जब राम से कहा, और विह्नल हो चरणों पर गिरा त 
राम बोल उठे-- | 
` मन्त्रिहि राम उठाइ प्रबोधा । तात धरम मत तुम सबशोधा/ 
शिविदधीच हरिचन्द्र नरेशा । सहे धरम हित कोटि कलेशा 
रंतिदेव बलि भूप सुजाना | धरम हेतु सहि संकट नाना! 
चरम न दूसर सत्य समाना | आगमानगम पुराना बखाना। 


गरें सो धरम सुलभ करि पावा । तजे तिहुँ पुर अपयश छावा 


“र | 
| 
| 


20 छि जि ररर फे क नि ले था पण 


मत्रो को उठाकर राम बोध देने लगे, हे तात ! तुम तो धर्म मत 

[ अच्छा अध्ययन किये हो ॥ राजाशिवि, दधिच, हरिश्चन्द्र धर्म- 
नार्थ करोड़ों कष्ट सहे ।, रतिदेव तथा बुद्धिमान बलिराजा भी धर्म 
नार्थ नाना कष्ट सहे ॥ सत्य» के समान दूसरा धर्म नहीं है, यह शास्त्र, 
द तथा पुराणों में वणित है। वह धर्म मैं सहज ही करके पा गया 
इसक परित्याग कर देने से, तीनों लोकों में अपयश छा जायगा | 
भावित कहँ अपयश लाइ । मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥ 
म सन तात बहुत का कहउँ । दिये उतरु फिर पातक लहउँ॥ 
।हा-पितु पद गहि कहि कोटि नति, विनय करव कर जोरि ॥ 
चिता कवनिहु बात कै, तात करिय जनि मोरि॥ 


` श्रेष्ठ को अपयश का प्राप्त होना कोटि मृत्यु के सदृश्य दारुण दुःख 
॥ हे तात ! तुमसे अधिक क्या कहूँ, फिर बात का उत्तर देता हूँ, 
। पातक को प्राप्त होऊंगा ॥ पिता के पेर को पकड़कर करोड़ों 
प्रता लेकर तथा हाथ जोड़कर हमारी ओर से विनय कर देना कि 
ता जी हमारे लिये किसी बात की चिन्ता नहीं करेंगे ॥ 
म पुनि पितु सम अति हित मोरे । विनती करउँ तात कर जोरे 
ब विधि सोई कर्तब्य हमारे । दुख न पाव पितु सोच हमारे ॥ 
नि कछु लखन कही कडुबानी । प्रथु बरजे बड़ अनुचित जानी ॥ 
कुचि राम निज सपथ देवाई । लखन सँदेश कहिउ जनि जाई॥ 
फिर आप तो पिता के समान ही हमारे अत्यन्त हितकर हैं। 
तः हे तात ! आप से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ ॥ सब प्रकार से 
प का यही कर्तव्य होना चाहिये, कि हमारे सोच से पिता दुख न 
वें ॥ फिर लक्ष्मण ने पिता को कुछ तीखे वचन कहे, राम ने उसे 





+ सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। 
जाके हृदया साँच है, ताके हृदया आप ॥ बीजक ॥ 





का 
४४ मानस-मणि [ छ्या, 
बड़ा अनुचित समझकर रोका ॥ राम बहुत सकुचा गये और अप 


शपथ दिलाकर कहा कि लक्ष्मण के ये कटु वचन पिता से कदापि: 
कहियेगा ॥ 


इन सब प्रसगों को देखने से पता चलता है कि श्री रामजी कित 
शीलवान्‌ तथा सत्य-प्रेमी थे । 9 . : 
जब भरत जी श्रीं रामजी से वन में भेट करने के लिये मिल्ते( 

तब रामजी-- १ 
दोहा-बरबस लिये उठाय उर, लाये कृपा निधान | | 
भरत राम के मिलन लखि, बिसरे सवहिं अपान |; 
कृपा निधान श्री रामजी जबरदस्ती भरतको उठाकर हृदय सेल 


लिए, भरत जी तथा श्रीरामजी का मिलना देखकर सब लोग अपर 
स्मरण भूल गये । 


वन में जब राम को सब माताओं से मिलना हुआ तब | 
प्रथम राम भेटी कैकेयी | सरल सुभायँ भगति मति भेई | 
पग परि कीन्ह प्रबोध बहो री काल करम विधि शिर धरि खोरी | 
राम प्रथम कंकेई से मिले, अपने सहज स्वभाव तथा भक्ति-रश्च है 


< 


उसको बुद्धि को ठण्डी कर दिया । । केकेयी के पैरों को पड़कर ओ! 
काल, कर्मे तथा भवितव्यता के सिर पर. दोष मढ़कर उन्हें सर्न्तो 
दिया ॥ र 
भरतजी के पश्चाताप पूर्वक वचन सुनकर श्रीरामजी कहते हैं-- ह 
तात कुतक करहु जनि जाये । बेर प्रेम नहि दुरे दुराये | 
मुनिगन निकट बिहँग वन जाहीं | बाधक बधिक बिलोकि पराहां| 
हित अनहित पशु पच्डिउ जाना | मानुष तन गुन ग्यान निधाना 
तात तुमहि में जानो नीके । कहां काह असमंजस जीके | 
भैया ! अपने मन में चिता मतँ उत्पन्न करो । बेर या प्रेम छिप 
नहीं छिपता ॥ दवालु जानकर मुनिगशों के बास पशु-पक्षी वि 


के ३ ३१३० ०२०२० ० डड 
अध्याय ] श्री रामजी के आचरण प्रवचन से शिक्षा डप 


रीकर चले जाते हैं, और बधिकों को अपना शत्रु जानकर देखते ही 
भाग खड़े होते हैं ॥ -शत्रु-मित्र पशु-ःक्षी भी जानते हैं, फिर मनुष्य 
रीर तो गुण-ज्चान का घर है ॥ भैया ! मैं तुम्हें भली-भांति जानता 
!. मैं अपने मन में क्या सन्देह करूँ ? ॥ 
खेउ राय सत्य मोहिं त्यागी । तनु परिहरेउ प्रेम प्रण लागी ॥ 
[सु वचन मेटत मन सोचू | तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू ॥ 
पर गुरु आयसुमोहि दीन्हा । अवसि जो कहहु चहउँसोइ कीन्हा 
रीहा-मन प्रसन्न करि सकुच तजि, कहहु करौं सोइ आज | 
सत्य संथ रघुबर बचन, सुनि भा सुखी समाज | | 
मेरे को त्यागकर पिता ने प्रण रखा, और शरीर त्यागकर मेरे 
ग क। प्रण निभाया ॥ तिनके वचनों को मेटना शोचनीय है, उप्तसे 
चिक हमें तुम्हारे प्रेम तथा पश्चाताप का संकोच है। उस पर गुरु भी 
ज्ञा दिये हैं कि भरत के भाव-अनुपार करो, जो तुम कहो, मैं अवश्य 
रना चाहता हु ॥ मन को प्रसन्न करो; संकोच त्यागकर जो कहो, 
य कहता हूँ वही मैं आज करूंगा, यह सुनकर समाज सुखी हुआ। 
_श्रीरामजी ने भरतजी को अन्तिम निर्णय दिया-- 
| धुरीण धीर नय नागर । सत्य सनेह शील सुखसागर ॥ 
। काल लखि समय समाजू । नीति प्रीति पालक रघुराज्‌ ॥ 
त बचन वाणि सरबस से | हित परिणाम सुनत शशि रस से॥ 
। भरत तुम धमं धुरीणा । लोक वेद पथ परम प्रवीणा || 
धर्म की धुरी, धैर्यवान, नीति-निपुण, सत्य-प्रेमी, शील और सुख 
मुद्र ॥ देश, काल, समय, समाज देखकर नीति और प्रीति के 
न करने वाले श्रीराम जी ॥ बहुत बुद्धिमानी पूर्वक वचन बोले । 
'रिणाम में हितकारी, तथा सुनने में चन्द्र-रस के समान शीतल 
है भैया भरत ! तुम धर्म-धुरी को धारण करने वाले व्यवहार 
थे दोनों पथ में परम प्रवीण हो। 


४६ सानस-मणि [॥ 


दोहा-कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम त 
गुरुसमाज लघु बन्धु गुण, कुसमय किमि कहि जा 
हे भ्रात ! शरीर, वाणी, अन्तःकरण से निर्मल तुम समान तु 
हो, गुरुजनों की सभा में छोटे भाई का गुण समय बिना कते 
जा सकता है ? | 
जानहु तात तरणि कुल रीति । सत्य सन्ध पितु कीरति प्र 
समय समाज लाज गुरुजन की । उदासीन हित अनहित मना 
~ ८३... (१५ 0 ~ 
तुमहिं विदिति सबही कर मम्‌ । आपन मोर परम्‌ हित ६ 
मोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा | तदपि कहां अवसर अनसा 
हे भ्रात ! सूर्यवंश की रीति जानते हो । सत्यप्रतिज्ञ पित 
कोति की प्रीति ॥ समय, समाज, गुरुजनों की लाज । मध्यस्त, | 
शत्रु के मन को बात_॥। तुम्हें सब का रहस्य ज्ञात है। अपना 
हमारा परम कल्याण तथा धर्म भी जानते हो ॥ सब प्रकार है 


तुम्हारा भरोसा है । तो भी समय के अनुसार कहता हूं ॥ | 


दोहा-राज काज सब लाज पति, धर्म धरनि घन | 
गुरु प्रसाद पालिहि सबांह, भल होइहि परिण 


राज्य का सब व्यवहार, लज्जा, मर्यादा, धर्म, पृथ्वी, स॑ 
ओर महल-सबका संरक्षण गुरु को कृपा करेगी, और परिणाम १ 
होगा । | 
सहित समाज तुम्हार हमारा । घर बन गुरुप्रसाद रखवा 
मात पिता गुरु स्वामी निदेश । सकल धरम धरनी घर? 
सो तुम करहु करावहु मोहू । तात तरनि कुल पालक 
साधक एक सकल सिधिदेनी । कीरति सुगति भृति मय गे 

समाज सहित तुम्हारा-हमारा घरमें-वनमें गुरु की कृपा 
है ॥ माता-पिता तथा गुरु और स्वामी की आज्ञा का पाएं 


अध्याय ] श्री रामजी के आचरण-प्रवचन से शिक्षा ४७ 
` सम्पूणं धर्म रूप पृथ्वी को धारण करने वाला शेष है ॥ वहो तुम करो 
और मुझसे भी कराओ। हे भैया ! सूर्य कुल के रक्षक बनो ॥ एक 
आज्ञा का पालन ही साधकों के लिये सम्पूर्ण सिद्धि देने वाली तथा 
कोति, शुभगति एवं ऐश्‍वर्य की त्रिवेणी है ॥ 
सोविचारि सहि संकट भारी । करहु प्रजा परिवार सुखारी ॥ 
बोटी विपति सबहिं मोहिं भाई | तुम्हहि अवधि भरि बड़किठिनाई 
जानि तुम्हहि मृदु कहहुँ कोरा । कुसमय तात न अनुचित मीरा॥ 
` होहि कुटायँ सुबन्धु सहाए | ओडिअहि हाथ असनिहु के धाए 
ऐसा विचारकर और कठोर कष्ट सहक.र भी प्रजा-परिवार को 
सुखी करो ॥ हे भाई ! मेरी विपत्ति को सभी ने बाँट लिया है । और 
तुम्हें तो अवधि ( १४ वर्ष | तक बड़ी कठिनाई है ॥ तुम्हें कोमल 
जानकर भी ( वियोग रूप ) कटोरता की बात कहता हूँ । परन्तु हे 
` तात ! समय विपरीत होने से यह हमारा अनुचित नहीं है।। बुरे 
अवसर पर अच्छे भाई ही सहायक होते हैं। बजू की चोट को भी 
हाथ ही रोकता है॥ 
दोहा- सेवक कर पद नयन सो, सुख सो साहिब होइ। 


"09, AN 


तुलसी प्रीति की रीति लखि, सुकवि सराहहिं सोइ॥ 
हाथ, पर तथा नेत्र के समान सेवक और मुख के समान स्वामी 
होना चाहिये । गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार प्रीति का व्यवहार 
देखकर अच्छे कवि प्रशंसा करते हैं । 
दोहा-युखिया मुख सो चाहिये, खान पान सो एक। 
पालइ पोषइ सकल अंग, तुलसी सहित विवेक ॥ 
मुखिया, प्रधान या राजा मुख के सदृश गुण वाला होना चाहिये; 
मुख खाने-पीने वाला एक है, परन्तु शरीर के सारे अंगों का पालन- 
पोषण करता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया को विचार 
पूर्वक अपने आश्रयी जनों की रक्षा करनी चाहिये । 
पंचवटी में राम लक्ष्मण से कहते हैं- 


भ 
८ मानस-म्णि [छठबा. 


मैंअरु मोर तोर ते भायां जेंहि वंश कीन्हे जीव निकाया | 
गो गोचर जहे लग मन जाई । सो संव माया ` जानेहु भाई | 


कुहिय्‌ःतात सो प्रम विरागी | तन सम सिद्ध तीन गुण त्यागी | 
भक्ति तात अशुपम सुख मूळा । मिलइ जो'सन्त हो हि अनुकूला | 


काम आदि मेदे” दन्मे'ने जाके तात निरन्तर बसे में ताके | 
25 शरीरस सार में मैंमेरा तथांति-तेरापनं हीभायं। हैं; जिसने निकाय 


(सपर्ण) जीवों कोः पते ब्रश समें कर्‌ [लिया है इन्द्रिय, विषय जहां 
तमतः जाता है, हे,भाई ये सब माया, जातो ॥,हेतात ! उसी को 

रम्‌ रक्त कहना चाहिये, जो (सत, रंज, तम) तीनों गुणों के अहं 
कार को.तृणवत्‌ त्यागने में सिद्धहस्त हैं।। हे भाई ! भक्ति उपमा-रहित 
सुख मळ हैं, यदि.विवेको सन्त अनुकूल हों, तो वह मिळती है ॥ काम, 


मद, दम्भ, आदि "जिनके नहीं है, हे तात्‌ ! मैं उनके सदेव वश में 
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जटायु का. शर्सर-त्याग होते समय वह राम की प्रशंसा और 
वन्दना करने लगा तब- ० | 
ज़ल/भरि.नयन-कहहि रघुराई ।:तात कम निज ते गति पा 
पुरह्रित बस्‌ जिनके मन माही | तिन्ह कह जग दुलभ कटुना हीं ॥ 
५॥तिवों.,में.जळ: भरकर श्री .रामजी कहते है-हे तात ! आप अपने 
कुर्म-से उच्च गति पाई है. जिनक्रे मन में पराये का हित बसती है; 
जपत में उत्तको कुछ दुर्लभ नहीं है ॥ 
ह. निधा भकत ` ` 
कहा जाता है, सबरी ने सुन रखा था कि श्री रामचन्द्र जी हमारे 
आश्रम पर किती दिन प्रधारेगें । अतः वह दर तक मार्ग का काँटा| 
कड बुहार कर नित्य-साफ किया करती थो । रोज-रोज अच्छे-मीठे! 
फलों का संग्रह करके श्री रामजी के लिये रख छोडती । लक्ष्म ण-सहित 





व्अध्पाय ] श्रोरामजी के आचरण-प्रबचन से शिक्षा ४९ 


'एक दिन श्री रामजी सीता की खोज लगाते हुए सबरी के आश्रम पर 
'आ पहुंचे । सबरी उनके चरण धोयी, धूप-दीप को तथा फल-फूल सम- 
(पित करके और हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गयी और कहती है - 
केहि विधि स्तुति करों तुम्हारी । अथम जाति जड़मति मैं भारी ॥ 
अथम ते अधम अधम अति नारी | तेहि में में मति मन्द गँवारी ॥ 
हे प्रभो ! किस प्रकार से मैं आपकी स्तुति करूँ ? क्योंकि मैं 
विद्या-हीन हूँ । सुन्दर वाक्य-रचना करना तथा छन्दःप्रबन्ध जोड़ना 
नहीं जानती । मैं नीच जाति महा मूर्ख-बुद्धि हूँ ॥ नीचों से नीच 
नारियों में, अति मन्दबुद्धि गवारी अबला हूँ । ` 
उपयु क्त सबरी की बात सुनकर श्री रामजी के मनमें ठेस लगता 
है और वे शीघ्र बोल उठते हैं - 
कह रघुपति सुन भामिन बाता । मानउँ एक भगति कर नाता ॥ 
श्रौ रामजी कहते हें-ऐ पबरी ! तू मेरी बात को सुने, अरे ! मैं 
तो एक भक्ति का नाता मानवा हूँ । जाति का, विद्या का तथा किसी 
गर या नारी का नहीं । भक्ति में जाति की आवश्यकता नहीं, विद्या 
को आवशयकता नहीं और न किसी लिङ्ग विशेष को ही आवश्यकता 
है । चाहे कोई मानी हुई ऊंची जाति का होया नीची, चाहे कोई 
ढा हो या अपढ़, चाहे कोई नर हो या नारी अथवा नपुंसक भक्ति- 
वान्‌ हो, वही प्रिय है । तुलसीदास जी ने वैराग्य संदीपनौ में कहा है- 


।हा-तुलप्ती भगत सुपच भजो, भजे रेन दिन राम | 
उँचो कुल केहि काम को, जहाँ न हरि को नाम || 
दपि साधु सबही विधि हीना । तद्यपि समता कै नःकुलीना ॥ 
ह दिन रेन नाम उच्चरे | वह नित मान अगिनि महे जरे।। 
अतएव भक्तिमान ही श्रेष्ठ है और उसी से हमारा नाता है“मानउँ 


के भगति कर नाता” यह राम का वचन कितना सारगभित तथा 
खाता पूर्ण हे, विचारते ही बनता है । आगे और कहते हैं -- 


जा 
| 
५० मानस-मणि [ छठ्वां~ 


जाति पाँति कुल धरम बड़ाई । धन बल परिजन गुण चतुराई| 
भक्ति हीन नर सोहहि कैसे । बिनु जल बारिद देखिय जेसे| 

उत्तम मानी हुई ब्राह्मणादि जाति हो उसमें भी पंक्ति (उच्च 
ब्राह्मण हो, कुळ का धर्म वह पालव कर लिया हो, उसको वशि 
सर्वत्र फेली हो। उसके पास अपार धन तथा बल हो, उसका घ 
सुन्दर स्त्री, सुकोमल पुत्र तथा अनुकूल भाई-बन्धु कुटुम्ब से प 
हो, उसके गुणों का सर्वत्र बखान होता हो तथा उसमें बडो चतुर 
बड़ी बुद्धिविशालता हो। परन्तु यदि उसमें भक्ति नहीं है, तोव 


मनुष्य उसी प्रकार नहीं शोभता, जेसे घनघोर बादल उठने पर भी 
पानी का बूंद न गिरे | 


सचमुच “भक्ति विना सब सुख हैं कसे। लवण बिदा ब 
व्यञ्जन जसे ॥” 
सद्गुरु श्री कबीर साहेब ने भी कहा है-- | 
अब खब लों दबं हे, उदय अस्त ला राज | 


भक्ति महातम न तुले, ई सब कोने काज॥ | 
श्रीरामजी-द्वारा भक्ति को महिमा सुनकर सबरी के मन | 
जिज्ञासा उत्पन्न हुई, कि जिक्ष भक्ति का इतना बड़ा माहात्म्य 
उसका स्वरूप क्या है ? यह जिज्ञासा जानकर श्रीरामजी कहते हे 
नवधा भक्ति कहां तोहि पाहीं । सावधान सुन धरु मन माही 
नौ प्रकार की भक्ति मैं तेरे लिये कहता हू । तू सावधान होई 
सुने, और मन में धारण करे । इस चोपाई में रामजी तीन बात क । 
हैं । एक तो नो न या की भक्ति कहने की प्रतिज्ञा करते हैं । दूर 
बात कहते हें कि उसे सावधान होकर सुनो । यदि वक्ता बहुत बन 
कहे, परन्तु श्रोता " सावधानी से न सुने, आलस्य-निद्रा या मनोरा 













१-शभ्रोता पाँच प्रकार के होते हं श्रोता, सोता, सरोता, सोंटा और सरमौँ 
आदि से अन्त तक जो लगन, उत्साह तथा श्रद्धा पूवक कथा सुनता ही. 
श्रोता! है। जो कथा-मण्डप में बेठकर सो रहा है, वह 'सोता। 





अध्याय | श्रो रामजी के आचरण-प्रवचन से शिक्षा ५९ 


के वशीभूत हो, तो वक्ता का परिश्रम व्यर्थ जाता है। तीसरी बाता 
यह कि सुन करके उसे हृदय में धारण करे, नहीं सावधानी 
से सुना हुआ ज्ञान भी, हृदय में न धारण करने से लाभ नहीं 
पहुँचाता । 


पहली भक्ति 
प्रथम भक्ति सन्तन कर संगा । 


श्रोरामजी कहते हैं, पहली भक्ति सन्तों की संगत है ॥ 

सत्संग की महिमा को मनुष्य यहीं से समझ सकता हे, कि रामजी 
सत्संग को ही पहली भक्ति कहते हैं। सचमुच निर्मल सन्तों की संगता 
से ही पापी जीवों का कल्याण हो सकता है। सत्संग के समान दुसरा 
पारमाथिक साधन नहीं है । 

एक बार की कथा है कि विश्वामित्र के आश्रम पर वशिष्ठ जी 
` पधारे और कुछ दिन निवास किये । जब्र वशिष्ठ जी चलने लगे, तब 
विश्वामित्र जी ने सोचा, कि कुछ इन्हें विदाई देना चाहिए । उन्होंने 
सोचा “मैं एक बार एक हजार वर्ष तपस्या किया था । उसका आधा 
(पाँच सौ वषं की तपस्या का) फल मैं वशिष्ठजी को दे दू ।” अतः. 
संकल्प करके पाँच सौ वर्ष को तपस्या का फल बशिष्ठजी को दे 
दिया । 





जो कथा मण्डप में बेठकर बीच-बीच में बात काटता था बात कस्ता है, वह 
सरीता से सुपारी काटने के समान सरोता' है। श्रद्धाहीनता के कारण 
जिसकी रुचि कथा में नहीं है ओर इधर-उधर जाकर डंडे के समान खडा 
रहता है, वह॒ सोटा' है। ओर जिसको रुचि कथा में नहीं लगती ॥ अत: 
वहाँ वेठा रह नहीं पाता, परन्तु उठकर जाने में भी लज्जा हैं, कि हमें लोग 
श्रद्धाहीन समझेंगे, वह सरमौता' हे । मनुष्य को चाहिये कि जब कथा 
सुनने जाय, तब सोता, सोंटा, सरमौता तथा सरोता न बने, शुद्ध श्रोत 
होकर कथा-प्रसंग सुने । 
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न्य्‌र सानस-मणि [ छठवां 


एक बार वशिष्ठ जी के आश्रम पर विश्वामित्रजी भी आये, जब 
'विश्वामित्रजो चलने लगे । तब वशिष्ठजी ने सोचा “मैं एक बार | 
'एक घण्टा सत्संग किया था। उसमें से आधे घण्टे के सत्संग का 
“फल विश्वामित्रजी को विदाई में दे हूं ।” अतः संकल्प करके दे 
“दिया । | 

विएवामित्रजी यह देखकर अपना बड़ा अपमान समझे । उन्होने | 
'कहा-में आपको पाँच सौ वर्ष की तपस्या का फल विदाई में दिया | 
"था; आप केवल आधे घण्टे के सत्संग का फल देते हैं। आप मेरा | 
अपमान करते हैं। वशिष्ठजी ने कहा-पाँच सौ वर्ष की तपस्या के फल | 
से आधे घण्टे के सत्संग का फल अधिक होता है । परन्तु वादी-प्रतिवादी | 


“मे झगड़ा नहीं निपटता । अतएव दोनों निर्णय कराने के लिए शिवजी _ 
“के पास गये । उन्होंने ब्रह्मा के पास भेजा । ब्रह्मा ने भी अपने माथे की | 
जला समझकर इन दोनों को विष्णु के पास भेजा । विष्णु ने भो-- | 


-बड़ों' के झगड़े के बीच में कौन पड़े--विचार कर शेष जी के पास | 


"भेज दिया । 


शेषजी ने कहा-मुझे न्याय करने का अवसर कहाँ ? क्योंकि सैं | 


“तो रात-दिन पृथ्वी को शिर पर रखे-रखे गरुवाया रहता हूँ । हाँ ! 
पाँच मिनट के लिये हमारे शिर से कोई पृथ्वी उठाकर अपने शिर पर 


रख ले, तो मैं न्याय कर दू । विश्वामित्र जी को अपनी तपस्या का | 


बड़ा अभिमान था । उन्होंने संकल्प किया कि “बचा हुआ पाँच सौ । 


वर्ष की तपस्या का फळ लग जाय और पृथ्वी उठ जाय ।” परन्तु 


श्यूथ्वी टस से मस न हुई । इतने में वशिष्ठजी ने संकल्प किया कि. 
“बचे हुये आधे घण्टे के सत्संग का फल लग जाय और पृथ्वी उठ | 
जाय ।” इतना संकल्प करते ही वशिष्ठजी के हाथों में पृथ्वी | 


"उठ गयी । 
विश्वामित्र जी ने शेषजी से कहा-अब आप निर्णय कीजिये। 
— णाल मिलि कनि 
| १- तुलसी झगड़ा बड़ेन के, बीच पड़ो मति धाय । 
लहे लोह पाहन दोऊ, बीच रुई जर जाय ॥ 





| 
| 
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उन्होंने कहा--अभी निर्णय करना बाकी रहा? निर्णय तो अपने- 
आप हो गया। आपके पाँव सौ वर्ष की तपस्या के फल से पृथ्वी न 
उठी और वशिष्ठजी के आधे घण्टे के सत्संग के फल से पृथ्वी उठ 


गयी । फिर तो विश्व,मित्र जी लज्जित हो गये और सत्संग के अपार 
महत्त्व को समझे) । 


वास्तव में सत्संग का माहात्म्य अपार ह । 
गोस्वामी जी कहते हैं -- 
पाप ताप सब शूल नशावें । मोह अन्ध रवि बचन बहावे' It 
तुलसी ऐसे सद्गुण साधू । वेद मध्य गुण विदित अगाधू ॥ 
दोहा-मुख दौखत पातक हरें, पर्शत, कर्म बिला हि | 
वचन सुनत मन मोह गत, पूरब भाग्य मिलाहिं ॥ 
सोरठा--को वर्ण मुख एक, तुलसी महिमा सन्त की | 
जिनके बिमल विवेक, शेष महेश न कहि सकत | 
दोहा--महि पत्री करि सिन्धु समि, तरु लेखनि बनाइ | 
तुलसी गनपति सो तदपि, महिमा लिखी न जाइ ॥. 
( बेराम्य संदीपनी ) 
१ यह दृष्टान्त सिद्ध॑न्त को समझाने के लिये कल्पित किया गया है ॥ | 


न कोई हजार वष तपस्या कर सकता हैन पृथ्वी को शेष नाम 
घारी किसी सपे ने उठाया है। कोई विरला-विरला सौ-सवासौ वे 


जीता है । वेद में भी सो वर्ष जीने-देखने की प्रार्थना को जाती है। 
फिर कोई हजार वर्ष तपस्या कंसे करेगा । पृथ्वी को यदि शेष उठाये: 
है ॥ तो शेष को कोन उठाया है । इसी प्रकार शंका-पर-शंका होती 
जायगी। वास्तव में शेष नाम राजा का है। पृथ्वी को ब्यवस्था का: . 
भार राजा के शिर पर रहता हे, यही शेष के शिर पर पृथ्वी रखी; 
है--कहा जाता हे । अथवा शेष कहते हे बचे हुए को । सबका 
ज्ञाता शेष जीव है, बही सदा बच रहता है । उसका कभी नाश नहों 
होता । उसी के आधार से शरीर रूपी पथ्की धारण हं । इत्यादि । 
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सुद मंगल मय सन्त समाज्‌ । जो जग जङ्गम तीरथ राजू ॥ `` 
विधि निषेध मय कलिमल हरणी | कमं कथा रवि नन्दनि वरणी। |. 
बट विश्वास अचल निज घर्मा । तीरथ राज समाज सुकर्मा ॥ ' 
सबहिं सुलभ सब दिन सब देशा । सेवत सादर समन कलेशा ॥ | 
अकथ अलौकिक श्तीरथ राऊ । देय सद्य फल प्रगट प्रभाऊ ॥ | 
दोहा-सुनि समझहि जन मुदित मन, मजहिं अति अनुराग || 
खहहिं चार फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग ॥ |, 
अञ्जन फल देखिय तत्काला । काक होहिं पिक बकहुँ मराला || : 
सुनि आश्चर्यं करहि जन कोई । सत्संगत महिमा नहिं गोई ॥ 
नालमीक नारद घट योनी । निज निज मुखन कही निज होनी॥ | 
सोई भरोस मोरे मन आवा । को न सुसंग बड़ापन पावा ॥ | 
विधि हरि हर कवि कोविद वानी।कहत साधु महिमा सकुचानी।|' 
सो मोसनकहि जात न कैंसे साक बणिक मणि गुण गण जेसे॥| 
दोहा-अन्दौं संत समान चित, हित अनहित नहि कोइ | 
अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगन्ध करिदोइ ॥२ 
संत उदय संतत सुखकारी | विश्व सुखद जिमि इन्दु तमारी ॥ व 
सुनु मुनि साधुन के गुण जेते। कहि न सकत सारद श्रुति तेते | 
एक जगह आता है-- 
जड़ चेतनहिं ग्रन्थि परि गयी । यदापि सूषा हृटत कठिनई | 
अति पुराण बहु कहेउ उपाई । छूट न अधिक अधिक अरुझाई|| 
¬ जड-चेतन की गाँठ ( आसक्ति) पड गयी है । यद्यपि में यई 
खन्धन मिथ्या है । परन्तु छूटने में कठिन है। वेद-पुराण बहुत उपा 
बताये, परन्तु छूटने की अपेक्षा उलझती ही गयी । |. 
इस पर प्रश्‍न होता है, जब वेद-पुराण के ज्ञान से जड़ चेत, 
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की ग्रन्थी कटने की अपेक्षा उलझती जाती है, तब इसके छूटने का 
कोई साधन है कि नहीं ? इसका उत्तर गोस्वामी जी पहले बालकाण्ड 
में ही दे आये हैं -- 
मति कीरति गति भूति भलाई | जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ 
सो जानब सत्सङ्ग प्रभा | लोकहु वेद न आन उपाऊ || 
शुद्ध बुद्धि, यश, मोक्ष, धन, भलाई--जब जिसने जिस यत्त से 
कहीं पाया है, सो सत्संग के प्रभाव ही से जानना चाहिये । लोक-वेद 
में इसका उपाय नहीं है ' यहाँ सत्संग की महिमा की हद हो गयी । 
गुरु कबीर कहते हैं-- 
साधु विर सत ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार | 
जग में होते साँघु नहीं, जरि मरता संसार ॥ 
गुरु विशाल कहते हैं- 
संत सहायक जीव के, संतहि पार लगाय | 
ओरन से यह होय नहिं, जो भ्रम भूल भगाय ॥ 
अतएव जाति-पांति, रूप यौवन, विद्या-बुद्धि तथा धन आदि का 
सवे मद त्याग कर विवेक-वंराग्य सम्पन्न निर्मल सन्तो की संगति - 
रो । उनकी बालक के समान चरण मेवा तथा कथा-श्रवण करो । 
[त्संग को छोडकर कल्याण का दूसरा मार्ग नहीं है । कहा है— 
[एय पुंज विन मिलहि न संता । सत संगत संसृति कर अन्ता ॥ 
श्री कृष्ण जी श्रीमद्भागवत में कहते हैं- 
निरपेक्षं मुनि शान्तं निषैरं समदर्शनम्‌ | 
अनुत्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यङप्रिरेणुभिः ॥ 
( ११।१४। १६ ) 
“अपेक्षारहित, मननशील, शान्त, निबॅर तथा समदर्शी सन्तों के 
छि मैं इसलिये घुमा करता हूँ, कि उनके चरणों की धूलि मेरे अंगों 
| पड़ जायेगी तो मैं पवित्र हो जाऊँगा ।” 


| 
१६ मानस-मणि [ | 
अत एव-- ह | 


तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध॥ ९ 
7D FP 

दूसरी भक्ति *. "बगा 

दूजे रति मम कथा प्रसंगा ॥ . ..... . ८: 

मेरे कथा-प्रसंगों में प्रेम करना, दूसरी भक्ति है 7 "5 *5 । 
यदि आध्यात्मिक अर्थ लिया जाय; तोः 'मम' का अर्थः भिरा, 
और सब जीवों में अपना मेरापन है, अतः मेरे सेःअर्थ हुय़ा[सव्रस्वर 
चेतन, उनके कथा प्रसंग हैं स्वरूपज्ञान विषयक निर्णय्‌। अतएव स्वह 
जान विषयक निर्णय-चर्चा में प्रेम होना ही, मेरे बथा-प्रसंगो में पर 
होना है । अविनाशी राम जी सबके “घंटों में र्म रहे हैं, उनके परिक 
यक वचनों मे प्रेम ही, दूसरी भर्तित है ७5 57 $ फा | 
परन्तु यदि हम श्रीरामन्नंद्र जी;के कृथा प्रसंगो मे-मम: होते | 
अर्थ ळे, तो विचार करना चाहिये, उन्नके: कथा! प्रसंगो में (रेम कर 
क्या है? हारमोनियम-तबका बजाकर रामायण गाता(तथा।रामावदु 
गमन एवं भरत प्रेम परू केवल चारूबू द आंसू-गिरा., देना ही, झा 
कथा-प्रसंगों में प्रेम करना नहीं,है । हास्तव ने: तनके उज्जवल, माह 
रणों के अनुसार गृहस्थ को. अपना जीवन ढालना ही, उनके करी 
प्रसंगों में प्रेम करना है | व्य 9 १)! > ५९5 ५ FN jt a 28 iF 
उनके आचरण वया थै इस परें बिचार करनी चाहिये । 
माता-पिता कें भकार [स्नेही ओश्र्यीव्पी लेक [7 ब्ज्ञा-रक्ष 
गुरु-भक्त, ° $न्त-सेत्री) एकब्रती तथा गृहस्थी-आश्वम के मर्यादापार्ग | 
आदर्शे पुरुषेरश्राश> 7 TES oe fe sree ग 
गुर्वि शिषे ह्विरी/अंबनी रज्यगढे लकाको” सम्भावना ; 

वे अनुचित मानते हैं, वे कहते हरो आई मसाथे-सीथा जा स 
साथ कर्ण-भेद, यज्ञोपवीत तथा बिबाह हुआ | परन्तु अन्य को ४ 
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हर केवल बड़े को ही राजगही मिले, यह उज्ज्वल सूर्यवंश में काला 
हरक है रु 

राज्य सुनकर दूसरे दिन अपना चौदह वर्ष का वनवास सुनते ह. 
गी शोकित न होकर, बल्कि हृषित होते हैं । कहते हैं. बड़ा सुन्दर हैं, . 
रे वन जाने से मुझे वन में संतों के सत्संग मिलेंगे, प्रिय भरत भाई: 
को राज्य मिलेगा, माता कंकेयी की इच्छा-पूति होगी तथा पिता के- 
[त्य-वचन का पालन होगा । 


आज पुत्र प्रायः माता-पिता को कुछ नहीं समझते । भाई का धन 
छीन लेना चाहते है। कितने तो दूसरे मे भले बात-चीत कर लेंगे 
रन्तु भाई से नहीं बोळेंगे। उनको श्री रामजी के जीवन से शिक्षा 
नी चाहिये । सन्तों के सेवी, गुरु के भक्त, प्रजा-रक्षक तथा प्रजा 
नि धर्म का उपदेश करनेवाले और वे कंसे थे--यह सब आप इसी 
स्तक के “श्रीरामजी के आचरण-प्रवचन से शिक्षा” नामक चलते 
ए प्रसंग में विस्तृत रूप से देख सकते हैं । 

श्री रामजी एक पत्नीब्रती थे, बहु विवाही नहीं । परायो नारि को 
ती माँ समझते थे । प्रजा में अपवाद फैलने के कारण विवश होकर 
ब सीता को वन में निकाल दिये थे। इसके पश्चात्‌ जब यज्ञ करना 
आ, तो यहे प्रश्‍न हुआ कि दूसरा विवाह करके स्त्री लाया जाय 
गौर उसका ग्रन्थिःबन्धन कराके यज्ञ किया जाय। राम ने यह बात न 
गानी, फिर सीता की सोने की मूरति बन!यी गयी तथा उसके साथ 
न्थि-बन्धन कराके श्रीरामजी ने यज्ञ की पूर्णाहुति की । उनके लव- 
श मात्र दो पुत्र थे । बहुत सन्तान वाले नहीं थे । आज के परिवार- 
नयोजन के युग के लोग श्रीरामजी के जीवन से शिक्षा लें । | 

श्री रामजी के विषय में जगत्‌-कर्ता की कल्पना करके, केवल उनके 
गम लेने से लोग तर जाने का व्यामोह करते हैं। वास्तव में उनके 
च्छे आत्ररणों का अनकरण करना चाहिये । 

श्री राम जी, सीता, भरत, लक्ष्मण आदि के समान गृहस्थों को 
पना जोवन बनाना ही राम के कथा-प्रसंगों में प्रेम करना है । राम. 


3 
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सीता, भरत आदि के आचरणों का वर्णन इस ग्रन्थ में अन्य प्र 


र संकलित हे । इसलिये यहाँ विस्तार नहीं किया। अतः यथास 
देख । ः 


तीसरी भक्ति 


गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान | द 
निर्मानता पूर्वक गुरु के चरण-कमलों की सेवा करना ही, ती! 


भक्ति है । 


जब तक कोई सद्गुछ की शरण नहीं लेगा, तब तक उनकी है 


“बया करेगा ? हाँ ! यह बात अवश्य है कि “गुरु करे जानि के पा 


चीये छाति कै” संसार में कितने ऐसे गुरु घूमते हैं, जो स्वयं १ 
होते हैं और शिष्य को भी भ्रष्ट करते हैं । कितने तो केवल सें 
पूजा, पेसा के ही स्वार्थ के लिये गुरुवाई का व्यवहार करते हैं। ३ 
कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, फिर शिष्य को क्या ज्ञान देंगे । | 
थोथे प्रेम से शीघ्रता पूर्वक किसी गुरु नाम धारी प्रपंची के पंत 
पस जाने से शिष्य की रही-सही श्रद्धा भी नष्ट हो जाती है; ब 
पीछे पश्चाताप करना पड़ता है । अतः बहुत सावधानी के साथा 
का चुनाव करना चाहिये । | 
काम, क्रेध, लोभ, मोह, मद तथा सांसारिक प्रपंच से रहित! 
स्वरूप का यथार्थ ही ज्ञान-वैराग्य परायण पुरुष ही, यथार्थ! 
है । ऐसे गुरु के चरणों में अपना सर्वैस्व-न्योछावर कर देना चाहिँ 
वास्तव में सच्चे गुरु की महिमा अमित है । । 
गोस्व।मी जी ने कहा है-- _ | 
“गुरु बिन होहि कि ज्ञान, ज्ञान कि होहिं विराग बिन 
~ ~~ ~ 65 ०. ७८० हि र. 
“गुरु बिन भव निधि तरे न कोई | जो विरंचि शंजर सम हौँ, 
जो गुरु चरण रेणु शिर धरहीं। मानो सकल विभव बश क 
श्रीगुरु पद नख मणि गग ज्योती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय ही 


| 
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भघरहिं विमल विलोचन हियके | मिटे दोष दुख भव रजनी के ।।?? 
रोहा--““युरु करिवो सिद्धान्त यह, होय यथार्थ बोध | 
बचुचित उचित लखाय उर, तुलसी मिटै विरोध ॥?? 
किसी ने कहा है-- 
रोहा--राम कृष्ण से को बड़ा, उनहूँ तो शुरु कीन | 
तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन ॥ 
विश्राम सागर में आता है-- 
रोहा--ब्रह्मा विष्णु महेश से, जो अधिकी होइ जाय | 
शुरु बिन भव निधि न तरे, कहत निगम असगाय ॥ 
सदगुरु कत्रीर साहेब कहते हैं-- 
पाखी--जाको सदगुरुना मिला, खोजे दहे. दिशि धाय । 
आँखि न तझे बावरा, घर जरै घूर बुताय ॥ 
सद्गुरु विशाल कहते हैं-- 
पाखी--जब तक सद्गुरु न मिलें, शुद्ध हृदय नहिं होय। 
| तब तक दुख छूटे नहीं, कोटि करे चहै कोय ॥ 
( विशाल वचनामृत ) 
कुछ लोग अपने भोलेपन के कारण समझते हैं बिना सद्‌गुरु के 
शरण लिये ही केवल प्रवचन सुनकर और ग्रन्थ पढ़कर हो कल्याण हो 
मायया । यह केवल भ्रम है । 
स्वामी श्री विवेकान्द जी कहते ह 
“स्वाधीनता, स्वतन्त्रता की बातें चाहे जितनी अच्छी लगे, परन्तु 


विनय, नञ्जता, भक्ति, श्रद्धा एवं विश्वास के बिना कोई धर्म नहीं रह 
सकता ।” 


“आध्यात्मिक गुरु के देने पर आत्मा को जो ज्ञान प्राप्त होता है, 
उससे उच्च एवं पवित्र वस्तु कुछ नहीं है । लुम अपने शिर को दुनिया 





ह. 
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के चारों कोनों में हिमालय, आल्पस, काकेशस पर्वत अथवा गोवी॥ 
सहारा की मरुभूमि अथवा समुद्र की तली में जाकर पटको, षरन्तु+ 
के मिले बिना तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । गुरुकी खो; 
करो, बालक के सम;न उनकी सेवा करो, उनके प्रसाद (प्रभाव) 


ण करने के लिये अपना हृदय खोल रक्खो ।” र 
( प्रेम योग: 
अतएव अपना अभिमान मिटाकर बिना सच्चे सद्गुरु की श, 


लिये कल्याण नहीं । 
चौथी भक्ति | 
चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजि गान ॥ | 
पट त्याग करके हमारे गुण-समूहों का गायन करना-चौ 

भक्ति है । 
इसमें भी आध्यात्मिक अर्थ में 'मम गुण गण” अर्थात्‌ स्वस्व 
चेतन के गुण-लक्षण का विचार होगा और सामान्य अर्थ हो 
श्री रामचन्द्र जी के आदर्श गुणों का गान, गान का तात्पर्य केव 
गाना नहीं । किन्तु उनके आचरणों की चर्चा करना तथा स्वयं धार 
करना है। | 
७ ं fas 

पांचवीं भक्ति 
मन्त्र जाप मम दृढ़ विश्वासा | पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा 
मन्त्रों का जाप और मेरे में दृढ़ विश्वास यह पांचवी भक्ति * 
में प्रकाशित हे । | 
सद्गुरु जो दीक्षा देते हैं, वही मन्त्र है। अथवा सदशिक्षा मा 
त्र है । अतः गुरु वचनों का तथा सन्तों के उपदेशों का मनन वि 
पांचवीं भक्ति का एक: अंग है। ओर दूसरा अंग है "मेरे में 


विश्वास! । न 
अपना आप चैतव्यात्मस्वरूप राम में दृढ़ विश्वास ही “मेरे में { 


> 


Fi 
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विश्वास” का अर्थ है। अर्थात्‌ यह ठोक से समझता कि देह से चेतन 
जीव रूप राम पृथक है, अविनाशी एवं नित्य है, बहो मैं हूं । जो कुछ 
तत, मन, वचन से किया जायगा, उप्तकी बीज-वासना अतःकरण में जम 
जायगी तथा समय पर उसका फल भोगना पड़ेगा । कर्म वासतनाओं के 
पाग से हम नित्य मुक्त हो सकते हें । हम देह से भिन्न नित्य है-यह 
{ढ़ निश्वय होता ही मिरे में दृढ़ विश्वास! हे । ऐसी मिश्चयता ही से 
बुरे कर्मों का त्याग तथा कल्याण-साधन में अनुराग होता हे । 
| जिस राम को बाहर ढुढ़ रहे हैं, वह हमो हैं। जब तक यह ठीक 
पे बोध नहीं होता, तब तक कल्याण नहीं। गोस्वामी जी भो अन्यत्र 
कहते हैं- 
कहत सकल घट राम मय, तो खोजत केहि काज | 
तुलसी कह यह कुमति सुनि, उर आवत अति लाज ॥ 
“सद्गुरु कबीर कहते हैं-- 
पूरब दिशा हरी को वासा, पश्चिम अज गुकामा | 
दिल मा खोज दिलहिमा खोजो, इहै करीमा रामा ॥ 
जत्र तक हम अपने से पृथक्‌ राम को खोजते हैं, तब तक मानो 
ज्ञान में भटकते हें । देखो लंकाकाण्ड के अन्त में कहा है-- 
ति उमा मोक्ष नहिं पावा | दशरथ भेद भक्ति मन लावा ॥ 
। दशरथ जी बाहरी राम को राम समझकर भक्ति किये इससे मुक्त 
हो हुए। और भी कहा है-- 
तानन्ति नेवं हृदये स्थितंवे । चामीकरं कठगतं यथाज्ञाः | 
( आध्यात्म रामायण.) 
“वे अज्ञानी जन अपने गले में पड़े हुए कण्ठे को न जानने के 
मान, अपने ही हृदय में स्थित राम को नहीं जानते ।” 
उपयु क्त अर्थ आध्यात्मिक हुआ । सामान्य अर्थ से यदि राम को 
[ई अपने से पृथक मानता हो, तो उप्ते समझना चाहिये कि राम 


६२ पि त 
सानस-माण [ हल 
हमारे सारे कमों को देखते तथा जानते हैं। अतः हमें बुराई न क! 
चाहिए। चोरी, व्यभिचारी, हिंसा, असत्य भाषण को लोग महू 
से ही छिपाते हैं, यदि इन लोगों को विश्वास हो कि कोई सक, 
हमारे कर्मो को देख या जान रहा है, तो बुराई करें ही नहीं। | 
परन्तु देखा जाता है यह कि मुख से तो लोग राम रहीमक 
रहते हैं, और पाप कर्म नहीं छोड़ते । 
हुइन में फंसे फटफटाते पड़े हो । गालों से ईश्वर खुदा पे अट्ट 
°C Ne / ०. CNT री 
दया धर्म औ दीनताई नहीं है । करे ठिपके अवगुण खुदाई का 
खुदा ईश मिलने का कैसा जतन है। नहींजानते हो इसी सेप 
सारी बुरी बात आदत को होडो। बीबी ओ बच्चोंसे नाता नर 
~ ~ Ly ह ~ | 
बहिर्गत वृत्ती को खुदा दूर ही है। अन्तगंत वत्ती को तो निज मूर! 
( निर्मळ सत्य ज्ञान प्रभाक 
अतएव बाहर राम मानने की भी कसौटी आपके आचरणे 
सुधार है । बिता आचरण सुधार किये सब निष्फल है । वास्तव मे. 
अपना स्वरूप जीव ही हैं । | 
“आपुहिबाउरआपुसयाना | हृदया बसे तेहि राम न जाना! 
( बी० रमेनी ४ 
| ~ 

छठी भक्ति 
पट दम शील विरति वहु कर्मा । निरत निरन्तर सजन ध 
इन्द्रियों का दमन, शीळ, बहुत कर्मों से वराग्य तथा सदेव सई 

धर्मों में प्रेम-7रह छठीं भक्ति के लक्षण हैं । 
नाक, कान, आँख, जीभ, त्वचा (ज्ञान-इन्द्रियों) हाथ, पेर! 
गुदा, शिश्न ( कमे-इन्द्रिय ) इन दशौं इन्द्रियों को अपे वा 
रखना । कभी विषय-वासना के अधीन न होना । सदैव शील-सव 
प्रिय रहना । अर्थात्‌ सबसे कोमलता का बर्ताव करना । बहुत 


। 


| 
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वैराग्य रखना । अर्थात्‌ रात-दिन केवल नोत-तेल-लकड़ी की ही 
न्ता में न रहना या प्रपंच-वार्ता, प्रपंच-क्रिया में समय न खराब 
रके सत्संग, भजन, साधन, सद्ग्रन्थ अध्ययन आदि में भी समय 
गाना ' सदेव सज्जन-धर्मे में प्रेम करना, अर्थात्‌ दूसरे द्वारा जेसे 
पने लिए चाहा जाता है, तैसे दूसरे के साथ करना और जो अपने 
| अनुकूल न हो, वह दूसरे के साथ न करना । यह छठीं भक्ति बड़ी 
गम्भीर हृदय-स्पर्शी तथा अनुकरणीय है । 


सातवीं भक्ति 

[तवीं सब मोमय जग देखे । मोते अधिक संत करि लेखें ॥ 
| सातवीं भक्ति यह है कि संभार के चलते-फिरते समस्त प्राणियों 
रामरूप समझे और यदि सन्त मिल जायं, तो उन्हें राम से भी 
समझे । 

| समस्त प्राणियों को राम समझना कितना.उच्च विचार है। यह 
व जिसके मन में आ जायेगा, वह किसी की भी ईषर्या-निन्दादि 
| करेगा । उसके राग-द्वेष ही समाप्त हो जायंगे । उसके हृदय से 
रे किसी ( शत्रु, मित्र, उदासीन ) को दुःख देने की किञ्चित भी 
नना कभी न होगी । यह सर्वोच्च आचरण या भक्ति है । 

सन्त को राम से भी बड़ा समझना-इससे सन्तों की विशेषता 
गने में आती है । वास्तव में राम” तो जीवों को नचाने बाले भी 
गये हैं, परन्तु सन्त” सदैव छुड़ाने वाले, मुक्त करने वाले कहे गये 
अतएव सब अभिमान सर्वथा परित्यागकर विवेको सन्तो के चरणं 
गो 


(क (क 
| आठव भाक्त 
वीं यथा लाभ सन्तोपा । सपनेहु नहिं देखहि परदोषा ॥ 


१--नठ सकेट इव सर्बाह नचावत ; रास खगेश वेद अक्ष गावत ॥ 
२-- सन्त संग अपवर्ग कर” “सत्संगत संसृति कर अन्त?” 
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आठवीं भक्ति यह है कि यथाप्राप्त में सन्तोष हो और स्वप 
श्वी पराये का दोष न देखा जाय । | 

पहली वात है, 'यथालाभ-सन्तोष' यह कितना उत्तम है। वा. 
में जब तक सन्तोष" नहीं आता, तब तक दुःख नहीं जा सका 
सन्तोष धन के मिल जाने पर सब धन तुच्छ है' । दूसरी॥ 
है, स्वप्त में भी पराये का दोष न देखना । यह सबमे बड़ा काम 
स्वप्न में कौन कहे, लोग जागते-जागते पराये के दोष देखते रहते 
यह पर दोष-दर्शन जितना ही बड़ा पातक है, उतना ही जीव के! 
पड़ा है । जब्र तक पर-दोष-दर्शन न जायगा, तब तक जीव का कह 


नहीं । ॥ 

नववीं भक्ति 
नवम नम्र सबसों छल हीना । सम भरोस हिय हर्ष न दीन 
नववीं भक्ति यह है कि नम्र रहे, सबसे छल कपट रहित रहे, 

में भरोसा रखे, हृदय में न हर्ष हो न शोक । 
नम्र रहे-त्रयोंकि जिसपर हमें अभिमान होता है, वे संता 
प्राणी-पदार्थ-परिस्थिति एवं अपना शरीर सब आज-कल में ता 
छट जाते वाले हैं, फिर किसका अभिमान । | 
सबसे छल-रहित रहे-क्योंकि सब हमारे हैं, हम सबके हैं। 
स्वजाति जीवों में किसके साथ छल करें। सब तो हमारे प्राण 


हैं । सद्गुरु कब्रीर का कथन है-- 


घाव काहि पर घाले 


, जित देखो तित प्राण हमा 
( बीजक | 

मेरे में भरोसा-पाँचवीं भक्ति में “मम दृढ़ विश्वाप्ता' का 
यहाँ माननीय है । ० } 


१--“बिन सन्तोष न काम नशाहीं । काम अछत सुख सपनेहु नाह 
२--गो घत गज धन बाजि धन, और रतन घन खान। 
जब आवे सन्तोष धन, सब घन धूरि समान॥ 


( गुरु कबीर ) 
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हृदय में न हर्ष हो न शोक--क्योंकि जितना सम्बन्ध-प्रपंच है, 
सब असत्य हे । मिला भी क्या, विछुड़ा भी क्या ? अपना अविनाशी 
स्वरूप नित्य प्राप्त ही है। अतएव अभिमान-दीनता, हर्ष-शोक से 
रहित मैं एकरस नित्य तृप्त हूँ । 
नो महँ जिनके एको होई। नारि पुरुष सचराचर कोई। 
सो अतिशय प्रिय भामिन मोरे । सकल प्रकार भक्ति दह तोरे ॥ 
नो प्रकार की भक्ति में से एक प्रकार भी भक्ति किसी के पास हो, 
चाहे वह नर हो या नारी, विद्वान हो या अविद्वान ॥। हे शबरी ! सो 
| हमें अतिशय प्रिय है, और तेरे तो नवों प्रकार की और दृढ़ भक्ति है; 
| फिर तू हमें क्यों नहों प्रिय हैं ? 
अक्ति हीन विरंचि किन होई । सब जीवन सम प्रिय मोहि सोई ।। 
 भक्तिबंत अति नीचहुँ घानी । मोहि परम प्रिय सुन,मम बानी || 
| भक्ति-हीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह सामान्य जीवों के समान ही 
` हमें प्रिय है॥ और मेरी बात सुनो ! भक्तिवन्त अत्यन्त नीचा प्राणी 
भौ, हमें परम्‌ प्रिय है। 
सम दर्शन फल परम अनूपा | जीव पाव निज सहज स्व रूपा | 
' मेरे दर्शन का फल परम्‌ विलक्षण है, जीव अपने सहज स्वरूप 
को पा जाता है । तात्पर्य है कि रामजी कहते हैं कि हमारे सत्संग का 
फल यही है कि तुम अपने अविनाशी चेतन जीव का स्वरूप ठोक से 
समझकर उसमें स्थित हो जाओ । यहाँ रामजी यह नहीं कहते हैं, कि 
तुम्हारा जोव मेरे स्वरूप को पा जावेगा । बल्कि कहते हैं कि जीव अपने 
सहज स्वरूप को पा जायेगा, अर्थात्‌ स्वरूप में स्थित्त हो जावेगा । 
सीता-हरण के पश्चात्‌ राम लक्ष्मण से कहते हैं-- 
शाख्र सुचितित पुनि पुनि देखिय।भूप सुसेवित बस नहिं लेखिय || 
राखिय नारि यदपि उर माही । युवति शाख्न नृपति बस नाही | 
अली-भाँति जिन्तन किया हुआ शास्त्र भी फिर-फिर देखना 
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चाहिये । भली-भाँति सेवा क्रिया हुआ भो राजा को 'अपने वश मत 
समझो ॥ स्त्री को चाहे कोई अपने हृदय में ही क्यों न रख ले, परतु, 
युवा-स्त्री, शास्त्र तथा राजा ये अपने वश में नहीं हैं । | 
लाड मन दखत काम अनीका । रहि घार तिनके जग लोका॥ 
याह क एक परम बल बार | ताहते उबर सुभट सोइ भारी॥ 
दोहा-तात तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध अरु लोभ | 
शुनि विज्ञान निधान कहे, करहि निमिष महे क्षोभ | 
ऐ लक्ष्मण ! काम की सेना को देखकर जो धैर्यं धारण करके अपने 
आप में रह जायं, जगत में उन्हीं की मर्यादा हैं॥ इस काम के एक 
प्रबल शक्ति स्त्री है। इससे जो अपने को छुड़ा ले, वह बहुत बड़ी 
योद्धा है। ऐ भ्रात ! काम, क्रोध बौर लोभ-ये तीनों भयंकर दुष्ट हूँ। 
बिज्ञान में प्रवीण मुनियो के मन में भी, ये क्षणमात्र में क्षोभ (विकार) 
उत्पन्न कर देते हैं ( यदि सावधान न रहें तो )। 
लोभ के इच्छा दम्भ बल, काम के केवल नारि। | 
क्रोध के परुप वचन वल, मुनिवर कहहिं विचारि |! | 
लोभ का बल इच्छा और दम्भ है, काम का बल केवल स्त्री हैँ. 
और क्रोध का बल कठोर वचन है, ऐसा श्रेष्ठ मुनि विचार कर 
कहते हैं !। | 
नारद जी ने श्रीराम जी से कहा कि जब मैं विश्वमोहनी पै 
विवाह करना चाहा था, तब आपके हमें क्यों रोक दिया था ? तंब 
श्री रामजी बतलाने लगे-- | 
दोहा-काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धार | | 
तिन्ह सह आति दारुन दुखद, माया रूपी नार ॥ | 
काम, क्रोध, छोभ, मद आदि मोह की भयंकर सेना है । नन | 
` अत्यन्त दारुण दुःख देने वाली माया रूपिणी स्त्री 
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स॒जु मुनि कह परान श्रुति सन्ता । मोह विपिन कह नारि बसंता || 
जप तप नियम जलाशय झारी । होइ ग्रीपम सोखइ सब नारी | 
काम क्रोध मद मत्सर भेका । इनहिं हर्षप्रद वर्षा एका || 
इर्वासना कुमुद समुदाई । तिन्ह कहाँ शरद सदा सुखदाई | 
हे मुने सुनो ! वेद, पुराण तथा सन्त कहते हैं-मोह रूप वन को 
पल्लवित करने के लिए स्त्री बसन्त ऋतु के समान है। जप, तप, 
नियम रूपी जलाशय को ग्रोष्म ऋतु बनकर स्त्री बिलकुल सोख लेती 
| है। काम, क्रोध, मद, ईर्यादि भेढकों को प्रसन्नता देने वाली स्त्री 
' वर्षाऋतु के समान है। कुवासना रूपी कोइयाँ-समूह को स्त्री रूपी 
। शरद ऋतु सदा सुखदाई हे । 
पुनि ममता जवास बहुताई । पलुहइ नारि सिसिर रि तु पाईं || 
भर्म सकल सर सीरुह बृन्दा । होई हिमि तिन्हहि दडइ दुखमन्दा। | 
पाप उळक निकर सुखकारी । नारि निविड़ रजनी अँधियारी || 
बुधि बल शील सत्य सब मीना । बंसी सम त्रिय कहहिं प्रचीन ।॥ 
फिर बहुत-सी ममता रूपी जवास (कटेला-वृक्ष) स्त्री रूपी सिसिर 
ऋतु पाकर बढ़ते हैं ॥ सम्पुर्ण धमे रूपी कमलों को स्त्री बर्फ रूप होकर 
नष्ट करती है । पाप-समूह रूप उळूक-पक्षो को, घनघोर अँधियारी- 
रूपी स्त्रो सुखदाई है ।। बुद्धि, बल, शील, सत्य इन सब मछलियों को 
पकड़ कर नष्ट करते में स्त्री बंसी (कटिया) के समान है, ऐसा बुद्धि- 
मान कहते हैं ।॥ 
दोहा--अवशुण मूल शूल प्रद, प्रमदा सब दुख खानि | 
ताते कीन्ह निवारण, मुनि में यह जिय जानि |॥ 
अवगुणों की जड़, पीड़ा देने वाली स्त्री) सब दुःखों की खानि 
१- यहाँ पुरुषों के कल्याणार्थ गोस्वामीजी ने स्त्री-दारीर की निन्दा की है 


जिससे उसकी आसब्ति छूटकर क्त्याण हो। मुमुक्षा स्त्री यही भाव पुरुषों 
पर घटा ले । 


छि, 
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है। इसलिये हे मुने ! मन में ऐसा जानकर मैं आपका विवाह न हो! 
'दिया ॥ | 
नारद जी के पूछते पर सन्तो के गुण बाते हुए श्रीराम 
कहते हैं ॥ | 
पट विकार जित अनघ अक्कामा । अचल अकिचन सुचि सुख धा! 
अमित बोध अनीह मित भोगी । सत्य सार कवि को विद योगी] 
सावधान मानद मद हीना । धीर धरम गति परम ग्रवीना| 
निज गुण सुनत श्रवन सकुचाहीं | पर गुण सुनत अधिक हरषाही, 
(काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या) छः विकारों को जैः 
डुए, निष्पाप, निष्काम, शान्त, अउंग्रही, कर्म-मन से पवित्र, सुव 
आम ॥। पूर्ण ज्ञानी, इच्छा रहित, कम खाने वाले, सत्य-सार के ३ । 
{कथन करने वाले) पंडित, मन रोकने वाले ।। निरन्तर सचेत, दूर 
को मांत देने वाळे, स्वयं मदहीन, धीर धर्म प्राप्त, परम विवेकी। 
कानों पे अपने गुणों को सुनकर संकोच करने वाले तथा पराये के गु 
को सुनकर अधिक हर्ष करने वाले-वे सन्त होते हैं ॥ १ 
सम शीतल नहित्यागहि नीती | सरल स्वभाव सबन सन प्रीती| 
-म्भमान मद करहिं न काऊ | भूलि न देहि कुमारग पाउ! 
ःसुनु मुनि साधुन के थुन जेते। कहि न सकत सारद श्रुति तेते. 
समतालु, शीतल, नीतिं न त्यागने वाले, सरल स्वभाव, सब 
प्रेम करने वाले । कभो दम्भ, मान और मद न करने वाले, भूल 
भी कुपथ पर पैर न रखने वाले-े सन्त होते हैं ॥ हे मुने सुतो. 
“जितने सन्तों के गुण होते हैं, उनको सारदा तथा वेद भा नहीं बी 
-सकते ॥ 
सुग्रीव को श्री रामजी मित्र के गुण बताते हुए कहते हैं- 
जे न मित्र दुख होहिं इखारी । तिन्हाहि विलोकत पातक भा 
निज इख गिरि समरजकर जाना।मित् के दुख रज मेरु समाता 
। 


| 
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जिन्ह के अस मति सहज न आई | ते सठ हठि क्त करत मिताई|! 
कुपथ नि वारि सुपन्थ चलावा । गुन प्रगटइ अवगुनहि दुरावा |; 
देत लेत मन शंक न धरई | बल अनुमान सदा हित करई | 

जो मित्र के दुःख में दुखी नहीं होते, उनको देखना भी भारी पाप 
हैं ॥ अपना पवत बराबर दुःख भी धूल सम, तथा मित्र का रज बरा= 
बर दुःख भी पर्वत बराबर जाने ॥ जिसकी ऐसी बुद्धि स्वाभाविक 
नहीं आयी, वे मुख हठ करके किसी से क्यों मित्रता किये ?॥ मित्र 
को बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग में चलावे, उसके गुणों का प्रचार 
करे तथा दोष को छिपा दे॥ मित्र को देते-लेते शंका न करे, शक्ति 
बले तक सदा उसका हित करे ।। 


वेपति कालकर सत गुण नेहा | श्रुति कह सन्त मित्र गुण एहा॥ 
मागे कह मृदु वचन बनाई । पाछे अनहित मन कुटिलाई || 
एकर चित अहि गति सम भाई। अस कुमित्र परिहरे मलाई || 
वक शठ नृप कृपण कुनारी । कपटी मित्र शूल सम चारी || 
| पित्र के विपति हाल में, उससे सो गुणा प्रेम करे । वेद-सन्त कहते 
, यही मित्र का गुण है ॥ आगे तो बनाकर मीठा बचन कहे, और 
छे अहित करे, मनमें कुटिलता रखे ॥ हे भाई ! जिनका मन सांपा 
समान है, ऐसे कुमित्र के त्याग देने से ही कल्याण है ॥ मुखे सेवक, 
जुस राजा, खराब स्त्री तथा कपटी मित्र-ये चारों शूल के समाक्त 
खदायी हैं ।। 
हा--मित्र मित्रसों प्रीतिकर, हृदय आन मुख आन । 
जाके मन वच प्रेम नहि, दुरे दुराये जान ॥ 
सच्चा मित्र तो प्रेम करता है, यह नहीं कि मनमें दूसरी बात 
और मुख पर दुसरी बात हो । जिनके सन, वचन से मित्र के प्रकत 
| नहीं है, वे मित्र, मित्रता से करोड़ों कोस दूर हैं ॥ 


हि. 
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बालि-वध के पश्चात्‌ तारा को समझाते हुए श्रो राम 
कहते ह्‌ा 
'छित्ति जल पावक गगन समीरा | पंचरचित यह अधम शरीर| 
अगट सो तन तव आगे सोवा । जीव नित्य तुम केहि लगि'रोबा| 
मिट्टी, पानी, आग, हवा तथा आकाश--इन पाँचों तत्त्वों सेप 
नोच शरीर बना है॥ वह जड़ शरीर तो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष सो 
हुआ है। और जीव तो नित्य ( अविनाशी ) है, तुम किसर 
रोते हो ॥ 
यहाँ श्रीरामजी के मुख से जड़-चेतन का केसा अच्छा निर्णय | 
पाँच तत्त्व और अविनाशो जीव को उन्होंने स्पष्ट कहा है । 
प्रवर्षण पर्वत पर चोमासा वर्षा व्यतीत करते हुए जो वर्षा कारि 
वर्णन लक्ष्मण जी से श्रीरामजी ने किया है, वह अत्यन्त हृदयस 
है वह प्रस्तुत है | 
दोहा--लक्ष्मण देखहु मोर गण, नाचत वारिदि पेस. 
गृही विरति जिमि हष॑युत, विष्ण भक्त पह देखि 
ऐ लक्ष्मण ! देखो, बादल देखकर मोरगण नाच रहे हैं। । 
गृहस्थीजाल से उपराम गृहस्थ लोग विष्णु-भक्त को हर्षय॒त देखते 
दामिनि दमक रही घन माहीं | खल की प्रीति यथा थिर नाह 
वषहि जलद भूमि नियराये | यथा नवहि बुध विद्या पाष 
बुन्द अघात सहे .गिरि कंसे | खल के वचन संत सहै ज॑ 
छुद्र नदी भरि चलि उतराई | जस थोरे धन खल बोरा 
भूमि परत भा डाबर पानी । जिमि जीवहि माया : 
समिटि सिमिटि जल भरे तलावा।जिमिसद्गुणसञ्जनपहंआ 
बादल में बिजली चमक रही है । दुष्ट का प्रेम जैसे [स्थिर 
रहता ( तसे बिजली की चमक क्षण में लुप्त हो जाती है, ) ॥ ६ | 
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पृथ्वी के निकट होकर वर्षते हैं। जैसे पण्डित लोग विद्या पाकर नम्र 
हो जाते हैं! बुन्दों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं £ जैसे दुष्ट के कटु 
वचन सन्त सहते हैं ॥ छोटी-छोटी नदियाँ भर के उतरा चलीं । जसे 
दुष्ट लोग थोड़ा-सा धन पाकर अभिमान में पागल हो जाते हैं ॥ भूमि 
में गिरते ही पानी मटमैला हो जाता है। जैसे शुद्ध जीव अनादि से 
माया में लिपट कर मलीन बना है ॥ जल सिमिट-सिमिट कर तालाब 
भर गये । जैसे सज्जनो में सद्गुण स्वाभाविक आ जाते हैं ॥ 
| [oS ट्र ७ ८ [oS ज्ञ ट> 
| दोहा-हरति भ्रांभ तृण सकुलत, सम्मुझि परे नाहू पन्थ | 
जिमि पाखण्ड विवाद ते, लुप्त होहि सद्ग्रन्थ ॥ 
हरी-हरी घासों से भूमि ढक गयी, मार्ग दीख नहीं पड़ता । जैसे 
पाखण्ड और विवाद से सच्चे ग्रन्थ लुप्त हो जाते हैं ॥ 
नव पल्लव भये विटप अनेका | साधक मन होय विवेका ॥ 
अक जवास पात विन भयऊ। जिमि सुराज्य खल उद्यम गयऊ ॥ 
७ A ८3५ ०७ ~ 05. ०. 
खोजत पंथ मिले नहिं धूरी | करै क्रोध जिमि घमहि दूरी ॥ 
ससि सम्पन्न सोह महि कैसी । उपकारी की सम्पति जैसी ॥ 
अनेक वृक्षों में नये पल्लव आ गये । जैसे साधन अवस्था में 
साधक के मन में नया-तया विवेक उत्पन्न होता है ॥ आक और 
जवास के पत्ते झड़ गये । जसे अच्छे राज्य में दुष्टो का धन्धा जाता 
रहता है । मार्ग में खोजने पर भी धूलि नहीं मिलता । जसे क्रोध 
बभ को नष्ट कर देता हे ॥ खेती से हरी भरी पृथ्वी उसी प्रकार 
शोभित हो रहो है। जेसी परोपकारी को बढ़तो हुई सम्पत्ति 
गोभित है ॥ 
नेशि तम घन खद्योत विराजा । जिमि दम्मिनका जुरा समाजा ॥ 
(oN ट्र ~ 29 A ७ Ne ८.5 
हिव्ाप्ट चल फूट कियारा । जामे स्वतंत्र हव बिंगरहू नारी ॥ 
वी निरावहिं चतुर किसाना | जिमि बुध तज हिं मोह मद माना। | 
[oS ८८७ (OS (0 हीं 
खिय चक्रवाक खग नाहीं । कलिहि पाय जिमि धर्म पराहीं | 


छर 


| 
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घनघोर अन्धकारमय रात्रि में जुगुनू विराजते हैं। जसे मागे 
दम्भियों का समाज जुड़ा हो ।। अधिक वर्षा होने से खेतों की परे 
टूट चली ' जैसे स्वतन्त्र होने पर स्त्री पतित हो जातो हैँ॥ चता 
किसान खेती की निराई करते हैं । जेसे बुंध जन मोह, मद तथा मा 
का त्याग करते हैं । इस वर्षा ऋतु में चकवी चकवा पक्षी नहीं दिखते। 
जैसे कलिकाल (पापकाल) में धर्म दूर भाग जाते हैं ॥ 
ऊसर वर्षे तण नहिं जामा । सन्त हृदय जस उपज न कामा| 
~ ~ ७ ४ ~ ~ 00. र 
विविध जन्तु संकुल माह भ्राजा । बढ़े प्रजा जाम पाय सुराजा। 
जहँ तहँ पंथ रहे थकि नाना । जिमि इन्द्रिय गण उपजे ज्ञाना। 


जलवृष्टि होने पर भी ऊषर पृथ्वी में घास नहों जमी । र्‌ 
विवेकी सन्तों के हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता । अनेक जन्तू 
से भरकर पृथ्वी उसी प्रकार शोभित हो रहो है। जैसे अच्छे राग 
को पाकर प्रजा बढ़ती है ॥ अधिक वर्षा के कारण जहाँ-तहाँ अगे 
पथ्चिक्र थककर ठहर गये । जैमे ज्ञान उत्पन्न होने पर, इन्द्रियगण शॉ] 
हो जाती हैं ॥ | 
दोहा-कबहूँ दिवस महेँ निविड़ तम; कहुँ उगत पतंग! 
ट्र > ८. ८५ ७ , । 
उपजे विनशे ज्ञान जिमि, पाय सुसंग कुसंग। 
कबहुँ चले मारुत प्रबल, जहाँ तह मेघ बिलाहि 
जिमि कुपूत कुल उपजे; सम्पति धर्मं नशाहि| 
बादल घिर आते से कभी तो दिन ही में घोर अन्धेरा हो जाती, 
और कभी सूर्य निकल कर प्रकाश हो जाता है। जैसे सुसं गु 
पाकर ज्ञान उतन्न तथा नाश होता है। कभी तो प्रबल वायु च 
से बादल यत्र-तत्र छिन्न-भिन्न हो जाते हैं । जेसे कुछ में कुपुत्र उ 
होते पर धन-धमे दोनों नष्ट होते हैं ॥ 
शरदऋतु का वर्णन करते हुए श्रीराम जी कहते हैं-- 


IE ER त 
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उदित अगस्त पंथ जल सोखा । जिमि लोभहिं सोखे संतोषा ॥ 
सरिता सर जल निर्मल सोहा । संत हृदय जस गत मद मोहा ॥. 
रस रस सोख सरित सर पानी । ममता त्याग कर हिं जिमिज्ञानी। 
जानि सरद ऋतु खंजन आये ! पाय समय जिमि सुकृत सुहाये। 
अगस्त-तारा उदय होकर मार्ग का जल शोष लिया । जसे लोभ; 
को सन्तोष शोख लेता है ॥ नदी-तालाव का जल निर्मल होकर उसी 
प्रकार शोभते हें । जैसे सन्तों का हृदय मौह-मद से रहित निर्मल हो 
जाता हे ॥ धीरे-धीरे नदी-तालाब के जल सूखने लगे । जैसे ज्ञानी 
पुरुष क्रमश: देह.गेह-सांसारादि की ममता त्यागते हें ।। शरद ऋत 
को जानकर खजत पक्षी आ गये ॥ जैसे समय पाकर सुकर्म अच्छे 
फल देते हैं ।। 
पंक न रेण सोह अस धरणी । नीति निपुण नृपकी जस करणी 
जल संकोच विकल भई मीना अबुध कुद्ठम्बी जिमि धनं हीना 
बिन घन निमलसो आकाशा | जिमि हरिजन पारहारसंबआशा 
कौचड़-धूलि से रहित पृथ्वी उसी प्रकार शोभती है। जसे नीति, 
[रायण राजा के प्रशंसनीय कर्तेव्य।। जल के संकोच ( थोड़े रहने ) 
। मछलियां विकल हो गयीं : जैसे धन-हीत बुडधि-रहित कुटुम्बी 
खी होते हैं॥ बादल-रहित निर्मल आकाश उसी प्रकार शोभंता 
} । जसे सन्त जन सांसारिक सबं आशा परित्याग कर देते हैं ॥ 
उख मान जह नार अगाधा। जाम हार शरण न एको बाधा 
ेक्रवाक मन दुख नाश पेखी ! जासे दजन पर सम्पाति द्खा ¦ 
रद तप नाश शाश अपह रह | संत दरश जामि पातक ट्र | 
गह्वा-थूमि जीव संदुल रहे, गये शरद ऋतु पाय। 
सद्गुरु मिले ते जाय 'जिसि, संशय भ्रम समुदाय | ` 
जहाँ अगाध जल है, वहाँ की मछली सुखी हैं। जैसे हरि ( अज्ञान 
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हारी गुरु) को शरण में एक भो बाधा नहीं ॥ चकवो-चकवा र 
को देख#र अपने मन में दुखी होते हैं॥ जैते दुष्ट लोग परा 
झम्पत्ति देखकर दुखी होते हैं। शरद-ऋतु की धूप केत 
बो रात को चाँदनी वेसे ही हर लेती है। जैसे सन्तो के दशन! 
झाए दूर भागते हैं। वर्षा में उत्पम्त देहधारी जीव पृथ्वी पर भरे। 
आरन्तु शरद ऋतु पाकर वे सब्र नष्ट हो गये । जेते त्रिवे ही सदगुर 
मळचे पर भ्रस-पन्देह के समूह नष्ट हो जाते हैं ।। 
समूद्र-पाण कर लक्का जाने के समय सपुद्र-अध्यक्ष से विनय का 
छर जर उपते मार्ग देना चाहा, तब श्रीरामजी लक्ष्मण से कहते हूँ 
"कठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती | सहज कृपन सन सुन्दरनीती 
सता रत सन ज्ञान कहानी । अति लोभी सन विरति बखान 
ज्ोर्षाहे सम कामिहि हरि कथा । ऊसर बीज बएँ फल यथा 
झळ से त्रिय करना, कुटिल से प्रेष, स्वाभाविक कंजूस से मुर 
उदारता की नीति।॥। संसार-ममतासक्त से ज्ञान-कथा, अत्यन्त लॉ 
जल बेराग्य वर्णन ।। क्रोधो से समता-शान्ति की बात और कामी 
हरि-कथा कहना वेमे होता है। जैसे ऊषर भूमि में बीज बो 
निष्कल होता हैं ॥ 
ोहा-काटेहिं पर कदरी फरइ, कोटि यतन कोउ सी 
विनय न मान खगेश सुनु, डाटेहि पइ नव नीच 
{ काकभुशुण्डि जी कहते हैं--) हे गरुण जी ! चाहे कोई करे 
दत्त करके सींचे, परन्तु केला काटने पर ही फलता है! इसी र 
कीच मनुष्य डाँटने पर ही नम्र होते हैं, विनय करने से नहीं । ( 
ज्वीति की बात है, साधुता की नहीं )॥ 
विभीषण को राम के शरणागत आने पर सुग्रीव द्वारा 
«कर सन्देह प्रगट करने पर श्री रामजी ने कहा 


कचल नीति तुम नीक विचारी । मम प्रण शरणागत भय हाँ 
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दोहा-शरणागत करे जे तजहि, निज अमहित अनुमानि । 
ते नर पामर पाप मय, तिदद्ृहि विलोकत हानि ॥ 

हे मित्र ! नोति की बात तो तुमने अच्छा विचारा। परन्तु मेरा 
घण तो शरणागत का भय दूर करना है॥ अपना अनभल समझकर 
जो शरणागत व्यक्ति का त्याग करता है । वह मनुष्य नीच पापपूर्ण है, 
उपको देखने से भी बुरा है ।। 

रथ-प्रहित रावण के सामने रथ-रहित श्रीरामजो को देखकर 
विभीषण अधार हो गये। तब श्रोरामजो विभीषण को समझाने 
सुनहु सखा कड कृपा निवाता ! जेहि जय होय सोस्यन्दन आना। 
सोरज धीरजतेहि रथ चाका । सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका ॥ 
यल विवेक दम पर हित घोरे । क्षमा दया समता रजु जोरे ॥ 

( वास्तव में बाहरी रावण को मारने में सच्ची जीत नहीं है। 
बल्कि दश-इर्द्रिय रूप दश सुब वाला मन-रावण को मारकर शान्ति 
रूपी सोता को राम रूपी जीव तब पाता है जब) 

कृप!नित्रान श्री रामजो कहते है-हे सखा ! सुनो, जिससे सच्ची 
विजय होती है, वह रथ दूसरा ही है॥ उस रथ के वीरता-धोरता 
रूपो दो पहिये हैं, सत्य, शीळ तथा धर्म में दृढता ही ध्वजा या पताका 
है ॥ विवेक का बळ, इन्द्रियों का दमन तथा परोपकार घोड़े हैं । तथा 
क्षमा, इया एवं समता के बागडोर लगे हैं ॥ 

९ सन 
ईश्‌ भजन सारथी सुजाना | विरत चस न्तोष कृपाना !! 
दान परशु बुध सक्ति प्रचएडा | वर विज्ञान कठिन कोदणडा ॥ 
संयम नियम शिली मुख नाना । अमल अचल मन त्रोन समाना॥ 
कवच अभेद विप्र पद पूजा । यहि सम विजय उपाय न दूजा॥ 


सखा धर्ममय असरथ जाके । जीतन कहेँ न कतहुँ रिपु ताके॥ 


ह्न. 


७६ मानस-सणि [ छठवां 


ईण-भजन ( हृदयस्थ स्वामी (चेतन) का चिन्तन ) चतुर सारवी 
है, वराग्य की ढाल एवं सन्तोष की तलवार हे ॥ पात्रको दान देना 
ही फरसा है, शुद्धि बुद्धि की प्रचण्ड शक्ति है। एवं उत्तम ज्ञान कठोर 
धनुष है ॥ सयम-नियम के अनेकों तीव्र बाण हैं। निर्दोष, शान्त मन 
तरकस है ॥ ब्राह्मणों के चरणों की पुजा अभेद कवच है, इसके समान! 
विजय का उपाय दूसरा” नहीं है !। हे मित्र ! ऐसा धर्ममय रथ जिसके 
पास है, उसको जीतने वाला शत्रू संसार में कहीं नहीं है । | 
दोहा--महा अजय संसार रिपु, जीति सके सो वीर! 
जाके जस रथ होय दृढ़, सुनह सखा मति धीर ॥ 
हे मतिधीर मित्र ! जिसके उपयु क्त प्रकार का दृढ़ रथ होता है। 
बही वीर पुरुष इस महा दुर्जय शत्रु मनोमय-संसार- को आत 
सकता है । | 
इस पर श्रद्धेय श्री प्रेम साहेब का एक पद स्मरणीय है । 
गजल | 
वही हैं राम सर्वोपर, जो मन को जीत पाते हैं टिक । 
काया. गढ़ लंका झहैँ, कामारिक भट बीर। 





जितेन्द्रियः धर्मपरः स्वाध्यायनिरतः शुचिः। 

काम क्रोधी दसौ यस्यतं देवा ब्राह्मणं विदु: ॥ 
(महाभारत ब० प० २०६।३४) 

जो जितेन्द्रिय, धमंपरायण, स्वाध्याय-प्रमी, अन्तर-बाहर शुद्ध है। वा ` 
खड को जिसने अपने वश से कर लिया हे, उसको ही देवता लोग ब्राह्म 
कहते हू । 


| 
| 
१ - ब्राह्मण किसे कहते हे-- | 


शमौ दमस्तपः शौच क्षान्तिरार्जच सेव । 
ज्ञानं विज्ञानसास्तिवयं ब्रह्म कर्मं स्वभावजम ॥ 
'( गीता ) 


दाम, टम, तप, शोच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान आस्तिकभाव ये 
ब्राह्मणों के स्वाभाविक कमं हें । 
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मत रावण दश इन्द्रि मुख, विषयन हेतु अधोर ॥ 

यही मन शार्वि सीता को, हरे हरिजन दुखाते हैं ॥ १ ॥ 

भक्ति विभीषण भेद दे, महाबीर सत्संग । 

दया क्षमा संत शोल भट, सकळ विवेक प्रसंग ।। 

अहँ अनगन्य रामादळ, को सद्गुण नाम भाते हैं ॥ २॥ 

प्रबळ विरागी रामज्‌, बोध चाप सन्धान! 

अन माया घनघोर तम, काटि किया निज भान ॥ 

सकल रिपु दल दमन करके, सदा ये शान्ति लाते हैँ॥ ३॥ 

राम राज शुभ साज यह, भ्राता भरत अमान । 

अचळ अखण्ड स्वरूप में, नहि कोई पटतर आन ॥ 

जिमे यश प्रेम से सन्तों, सदा सद्ग्रन्थ गाते हैं ॥ ४ ॥। 

लंका-विञय करके जब लक्ष्मण-सीता के सहित श्रीरामजी अयोध्या 
पारे) और उनका राज्याभिषेक हो गर्या । पश्वात्‌ रापराज्य का 
वर्णन आता है, वह प्रस्तुत है- 
चैर न कर काडू सन कोई) राम प्रताप विषमता खोई ॥ 
सव नर करहिं परस्पत प्रीती । चलहि स्वथ जिरत श्रुति रीती॥ 
चारिउ चरन धरम जग माहीं | पूरि रहा सपनेउ. अध नाहीं ।। 
सब निदम्भ धमरत प्रानी । नर अरु नारि चतुर सव गुनी ॥ 
शक वारि व्रत रत सब झारी | तिव मनवच क्रमयति हितकारी । 

(राम के राज्य में ) किसी से कोई शत्रुता नहों करता, राम के 
अभाव से लोगों का विरोध नष्ट हो गया॥ सब मनुष्य परस्पर शुद्ध 
अम करते हैं । सब अपने-अपने धर्म में श्रुति-रीति अनुसार चलते हैं ॥ 
सर्वाङ्ग धर्म संसार में पूर्ण हैं, स्वप्न में भो कोई पाप) नहीं करता ॥ 
सब लोग दम्भ-रहित हैं, परायण हैं, सब नर-नारी बुद्धिमान तथा 
सद्गुणी हैं ॥ सब पुरुष एक तारि ब्रती, अर्थात्‌ एक स्त्री वाले हैं, 
स्त्रियां जन, वचत से पति का हित करते वाली हैं ॥ 

१--यह अतिज्ञयोक्ति हे । 





छ ॥ 
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जबते राम प्रताप खगेशा । उदित भयो अति प्रवल दिनेशा | 


पूरि प्रकाश रहेउ तिइँ लोका । बहुतन सुख बहुतन मन शोका ॥ 
जिनहिं शोक तिन कहहुँबखानी । प्रथम अविद्या निशा नशानी। 
अघ उळूक जहे तहेँ तहा लुकोने । काम क्रोध कैरव सङुचाने | 
हे खगेश ! जब से रामका प्रताप रूपी अत्यन्त प्रचण्ड मातंण् 
उदित हुआ ॥ तब से तीनों लोकोंर में प्रकाश पूर्ण छा रहा है। बहुतो 
को सुख है बहुतों के मन में शोक है ।। जिनको शोक हुआ उनको 
मैं बखान कर कहता हू । पहले तो अज्ञान रूपी रात्रि नष्ट हो गयी ॥ 
पाप रूपी उळूक पक्षी जहाँ तहाँ छिप गये। तथा काम क्रोध रूपी 
कुमुद ( कोइयाँ ) मुरझा गये ॥ 
विविध कर्म गुण काल स्वभाऊ। ये चकोर सुख लहहि न काउ 
मत्सर मान मोह मद चोरा | इन कहें सुख नहिं कबनिउ ओर 
धर्म तड़ाग योग विज्ञाना। ये पंकज विकसे विधि नाना॥ 
सुख सन्तोष विभाग विवेका। विगत शोक ये कोक अनेका॥ 
अनेक प्रकार के ( प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण ) कर्म ( सत, रज, 
तम) गुण, काल, स्वभाव रूपी ये चकोर कहीं सुख नहीं पा रहे है 
( तात्पर्यं यह है कि सूर्यं के उदय से जैसे चकोर दुखी होता है। तै 
कर्म ध्वंस हो गये, त्रिगुण, काल तथा स्वभाव पर-विजय हो गयी )॥ 
ष्या, अभिमान, मोह, मद रूप चोर-इसको किसी ओर सुख नही. 
मिल रहा है॥ धर्म रूपी तालाब में योग-ज्ञान रूपी नाना कमल खि 
गये ॥ सुख, सन्तोष, वेराग्य, विवेक रूप चकवा-चकवी शोक-रहि। 
हो गये ॥ | 
विचार करने से पता चलता है कि उपयुक्त रामराज्य काजी 
वर्णन है, वह आध्यात्मिक हे ॥ अर्थात्‌ जीवरूप राम मर रावण 7 


२- उत्तम, महयम, अधम,-- मनुष्यों की तीन श्रेणियाँ ही तीन लोक हँ 





| 
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। मारकर शांति रूपी सीता के सहित स्वरूप स्थिति रूपी राज्य के 

। जब विराजमान होते हैं, तब ये बातें होती हैं । 

। श्रीराम की सन्त-भक्ति सराहनीय है, सनकादि चारों भाई जळ 

| अवघ के उ+वन में आये, तब-- 

दोहा--देखि राम मुनि आवत, हरपि दशडवत कीन। 

| स्वागत पूछि पीत पट, प्रभु बैठन कहे दीन ॥ 
श्रीरामज्ञी भुनियों को आते देखकर, हषित होकर दण्डवत्‌ किसे ® 

| कुशल पूछकर अपना पीताम्बर उन्होंने मुनियों को बैठने को दिया | 

| करगहि प्रथु मुनिवर टारे। परम मनोहर बचन उचाङे॥ 

। आज धन्य मैं सुनहु झुनीशा । तुम्हरे दरश जाय अघ खीसह! 

बड़े भाग पाइय सत्संगा । बिनहि प्रयास होहिं मव मंगा]! 

। मुनियों का हाथ पकड़कर राम ने बैठाया और परम उत्तम जचन 

| बोले-हे मुनि ! सुनो आज मैं धन्य हो गया । आप सन्तों के दे शेन्ह 

| से सब पाप नष्ट हो जाते हें । बड़े भाग से सत्संग मिलता है; फिर को 

बिना प्रयत्न के ही जन्म-मरण का चक्कर छूट जाता है । 

| ७ ° (९ 

दोहा--संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पन्थ | 

| श्रुति पुराण कवि कोवद, कहहिं सकल सद्ग्रन्थ ॥ 

। सन्तो की संगत मुक्ति कर देती है, कामी की संगत संसार के 

।पन्थ में कर देती है। वेद, पुराण, कवि, पंडित और सम्पूर्ण, अच्छे 

ग्रन्थ ऐसा कहते हैं ॥ fe 

। भरतजी के सन्त-असन्त के लक्षण विषयक प्रश्‍न पर श्रीसघवेन्छळ 

जी कहते हैं- "क 

संतन के लक्षण सुनु भ्राता । अगाणत श्रृति पुरान विख्यात |; 

अन्त असन्तन कै अस करणी । जिमि कुटार चन्दन आचरणी | 

काटइ परसु मलय सुन भाई । निज गुण देइ सुगन्ध बसाई ।} 





3 
८० सानस मणि .[ छनन 
हे भ्राता ! सुनो, सन्तों के लक्षण अगणित है. जो वेद-पुराण। 
प्रसिद्ध हैं ।। सन्त-असन्त की ऐसी करणी होती है। जैसे चन्दन त 
कुठार का वर्ताव है ॥ हे भाई ! सुनो, कुठार जब चन्दन को काठ 
हे, तब चन्दन अपना सुगन्ध गूण, उसमें भो बसा देता हे । (यहाँ कु 
असन्त तथा चन्दन सन्त-लक्षण वाले हैं ।) 
दोहा--ताते सुर शीशन चढत, जग बल्लभ श्रीखएड । 
अनल दाहि पीटत घनहिं, परशु बदन यह दण्ड ॥ 
इसलिए चन्दन देवताओं के शिर पर चढ़ता है, और. जगत! 
प्यारा-है । परन्तु कुठार को लोग आग में तपाकर उसके मुख को ॥ 
से पीटते हैं, यही उसको दण्ड है ।। 
विषय अजम्पट शील गुणा कर । पर दुख दुख सुख सुख देखेपए 
सम अयूत रिगु बिमद विरागी । लोभामर्ष हषं भय त्यागी 
कोमल चित्त दीनन पर दाया मन बच क्रम सम भक्त अमाया 
सबहिं मान प्रद आप अमानी । भरत प्रान सम ममते ग्रानी। 
सन्तजन विषयों से विरक्त, शील तथा गुणों की खानि होतेह 
पराये का दुःख देखकर दुखी और सुख देखकर सुखी होते हैं ॥ शा 
मित्र में सम, या जो किसी को शत्रु नहीं मानते, मद-रहित, विरा 


. लोम, क्रोध, हषं, भय के त्यागी सन्त होते हें ॥ कोमलचित्त, दी 


पर दयालु, मन, वचन, कमे से मेरे भक्त ( स्वस्वरूप-रत ) मा 

त्यागी । सबको मात देने वाले, स्वयं मान न चाहने वाले वे तं 

होते हैं । हे भरत ! ऐसे प्राणी हमें प्राणों के सदश प्रिय ह | 

सम दम नियम नीति नहिं डोलहिं। परुष वचन करट नहिं बोर्तो 

ये सब लच्छन बसहिं जासु उर ; जानहु तात संत ज पु 

. १-- स्वस्वरूपानुसंघान भक्तिरित्यभिधोयत्े! २. ; 
स्वस्वरूप का चिन्तन ही भवित कही जाती है । 









| 
| 
| 
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। जम, दम, नियम, नोत से विचलित नहीं होते, कभी कठोर वचन 
| नहीं बोलते । ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हैं, हे तात ! उसको 
| सदैव सच्चा सन्त समझना ॥ 
' सुनहु असन्तन केर स्वभाऊ । भूलेउ संगति करहि न काऊ ॥ 
तनकर संग सदा दुखदाई । जिमि कृपिलहिं घालहिं हरहाई ॥ 
| ख़लन हृदय अति ताप विशेषी ! जरहि सदा पर सम्पति देखी!) 
| ष्ट OT Crs [oS 
। जहे कहुँ निन्दा सुनहि पराई । हपहिं ममहु परी निधि पाई ॥ 
। अमन्तों (दुष्टों) का स्वभाव सुनो, भूलकर भी कोई इनको संगत 
| न करो ॥। इनकी संगत सदेव दुखदाई होती है । जैसे हरहट गौ के 
| साथ सीधी गौ भी मारी जाती है ।। दुष्टों के हृदय में अत्यन्त जलन 
हरो है । पराये का ऐश्वर्य देखकर सदैव जलते हैं ॥ जहाँ कहीं दू परे 
की निन्दा सुनते हैं । मानो उनको पड़ा हुआ खजाना मिल गया ॥ 
काम क्रोध मद लोभ परायन ¦ निदय कपटी कुटिल मलायन ॥ 
अर अकारण सब काहू सो ' जो कर हित अनहित ताइ सो ॥ 
झूठे लेना झूठे देना | झूठे भोजन झूठ चब्रेना ॥ 


ओोलहिं मधुर बचन जिमि मोरा | खाहि महा अहि हृदय कठोरा ॥ 
काम, क्रोध, मद, लोभ में लीन । निर्दयी, कपटी, टेढ़े तथा मलीन 
अन्तःकरण वाले होते हैं ॥ ब्रिना हेतु सबसे शत्रुता ठानने वाले । जो 
उनके साथ हित करता है, उसका भी वे अहित करते हैं ॥ उनका 

पने -देना, भोजन चबेना सब्र झठा रहता है॥ मोर जसे वचन तो 
आठ बोलते हैं। परन्तु उनका हृदय इतना कठोर होता है कि साँप 
खा लेते हैं। तंसे दुष्ट लोग मीठा वचन बोलकर दूसरे का गला 
'काटतहू!! 

कहा -पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद । 


ते नर पामर पापमय, देह घरे मनुजाद ॥ 









१ | | “थी ५ 


॥ 
छे 
दूसरे से बेर करनेवाले, परायी स्त्री में आसक्त रहने वाले, परा] 
धन हरने वाले तथा पराये की निन्दा करनेवाल जो हुँ, के मनु 
नीच पापमथ राक्षस का ही देह धरे हैं ॥ | 


लोभे ओढून लोभे डासन । शिव्नोदर पर यमपुर त्रासन। 
काहू की जो सुने बड़ाई । श्वास लेय जनु जूड़ी आयी | 
जब काहू की देखहिं बिपती सुखी होये मानहुँ जग नृपती। 
स्वा र्थ रत परिवार विरोधी । लम्पट काम लोभ अति क्रोधी 

दुष्टों का लोभ ही ओढ़ना है, लोभ ही बिछौंना है. विषय-भो 
और पेट भरने पर ही जीवन काटते हैं, यमपुर के दुःख का उन्हें ॥ 
नहीं है, निर्भय होकर विषय सेवन में मस्त रहते हैं॥ यदि किसी 
बड़ाई सुन लें, तो श्वास लेंगे मानो जुड़ी आ गई ॥ यदि किसी ह 
विपत्ति देखते हैं, तो सुखी होते हैं मानो जगत्‌ के सम्राट हो गये! 
स्वार्थासक्त, परिवार का भी विरोध करने वाले. झूठी बातें बन | 
पराये को ठगने बाले वे कामी, लोभी और अत्यन्त क्रोधी होते हैं॥ 


मात पिता गुरु बिग्रन मानहिं! आप गये अरु घालहिं आनहि। 
करहि मोह वश द्रोह परावा । साधु संग हरि भक्ति न भावा 
अवगुण सिन्धु मन्द मति कामी । वेद विदूषक पर धन स्वामी। 
विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा । दम्भ कपट जिय धरे सुवेषा | 
माता-पिता, गुरु-विप्र को नहीं मानते, स्वयं पाप में जाते हा 
दूसरे को भी घसीटते हैं ।। अज्ञान-वश पराये का द्रोह करते हैं, सरत 
की संगति तथा हरि ( गुरु ) भक्ति अच्छी नहीं छगती ॥ मा | 
के सागर, मन्द वुद्धि तथा अत्यन्तकामी, वेद-ज्ञान की हँसी करते 
एवं पराये धन का स्वामी बनते वाले ॥ विप्रो का द्रोह और न | 


विशेष बैर ५.रने वाले, हृदय में कपट और ऊपर दिखावा मात्र 
वेष धरने वाले-वे दुष्ट जन होते हैं॥ है 


८२ सानस-मणि 
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परहित सरिस धरम नहिं भाई । पर पीड़ा सम नहिं अधमाई । 
निर्णय सकल पुराण वेद कर | कहेउ तात जानहिं कोविद नर | 
नर शरीर धरि जे पर पीरा | करहिं ते सहहि महा भवभी रा ।! 


करहि मोह वश नर अछ माना । स्वा रथ रत परलोक नशाना | 
पन्त असन्तन के गुण भाखे | ते न परहि भव जिन लखि राखे | 
हे भाई ! पराये का हित करेथे के समान धर्म नहीं है और पराये 
क्रो पीड़ा देने के सदश पाप नहीं है॥ संम्धृर्ण वेद-पुराण का निर्णय 
बने कहा, हे तात ! इसको पण्डित जन जानते हैं ॥ मनुष्य शरीर 
धारण करके जो पराये को पीड़ा देते हैं, वे संसार में महान दुःख * 
उठाते हैं ।। अज्ञान-वश मनुष्य नाना पाप कर्म करता है, स्वाश्रै मे 
आसक्त होकर परलोक को नष्ट कर देता है। सन्त-असन्त के गुरो 
की मैने कहा है, वे संस।र में नहीं पड़ते जो दोनों के लक्षणों को जान- 
$र साधु-पथ पकडते हैं ॥ 
दोहा-सुनहु तात मायाकृत, गुण ओर दोष अनेक.। 
गुण यह उभय न दाखयाह, दाखय सो अविवेक | 
सुनो भ्रात ! माया से रचे हुए गुण और दोष अनेक हैं, उनमें 
[ण यह है कि दोनों कोन देखे और जो देखा जाता है, यही 
विवेक है । 
| अवध-वासियों को श्रीरामजी उपदेश करते हुए कहते हैं- 


सुनहु सकल पुरजन मम बानी | कह हूँ न कछ ममता उर आन 





| 


| 








| 2- अष्टादश पुराणेष व्यासस्य वचन द्वयम्‌ । 
| परोपकारः पुण्याय पापाध परपीडनम्‌ ॥ 

अठारहों पुराणों में व्यास के दो ही वचन हैं, परोपकार करना पुष्य तथाइ 
राये को पीड़ा देना पाप है ॥ 

` दोहा- चार देद छौ शास्त्र में, बात मिली हूं दोथ। 

सुख देने सुख होत है, दुख देने दुख होय ॥ 
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नहि अनीत नहिं कछु ग्रश॒ताई । सुनहु करहु जो तुमहि सो! 
सोइ सेवक प्रियतम मम सोई । मम अनुशासन मानइजो। 
जो थतीत कछु भाषउँ माई । तौ मोहि बरजेउ भय विसरा! 
न > PR ७ 
चड़ भाग्य मानुष तन पावा । सुर डुल्ने सद्ग्रन्थन गावा 
साधन धास मोक्ष कर द्वारा । पाय न'जे परलोक सँबार 

ऐ अयोध्यावासियों ! तुम सब मेरी बात को सुनो, मैं कुछह 
में ममता रख के नहीं कहता हू ।। न अचीति पूर्वक कहता हूँ ओ 
`> तो अपनी प्रभुताई दिखाता हुँ। सुनो, और जो तुम्हें अच्छा । 
* चह करो॥ वही हमारा सेवक है और वही अत्यन्त प्रिय है! 
/ मेरो आज्ञा माने ॥ हे भाई ! यदि मैं नीति-विरुद्ध कहता होई 
_ भप त्यायकर हमें रोकना ॥ यह मनुष्य-शरीर बड़े भाग्य से ॥ 
है, यह देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा सद्ग्रन्थो में कहा है ॥। कल्य 
साधन का घर, मुक्ति का दरवाजारूप इस मानवतव को पाकर! 
(अपना परलोक वहीं बनाया ॥ र 
दोहा--सो परत्र दुख पावइ, शिर धुनि घुनि पछिताइ |! 
८७ Ors ©: ४.5 २ t 
कालहि कमहिं इश्वरहि, मिथ्या दोष लगाइ॥ | 
वह पीछे से दुःख पाता है, शिर पटक-पटक कर पश्चाताप कर 
समय, प्रारब्ध और ईश्वर को व्यर्थ ही दोष लगाता है । ॥ 
चहि तन कर फत विषय न भाई । स्वगहुँ सरन अस्त दुखद 
तर तन पाइ विषय मन देही । पलटि सुधा ते विष सठ ले 
ताहि कबह भल कहे न कोई । गुञ्जा गहै परश मणि | र 
आकर चारि लाख चोरासी । योनि भ्रमत यह जीव अविनाश 
किरत सदा माया के ररे । काल कर्म स्वभाव गुण घे 
कथेवर सद्गुरु दह नावा | दुर्लभ साज सुलभ कारि ॥ | 


क ५ 


है. 
(अध्याय | श्रीरामजी के आचरण-प्रवचन से शिक्षा ८५. 


॥ हे भाई ! इस तन का फल विषय भोग नहीं है, स्वर्ग (उत्तम भोग 
सुख.) भी किचित्‌ काल तक है, अन्त में वह भी दुःखदायी है “क्षीणे 
पुण्ये मर्त्येलोके विशन्ति ॥” मनुष्य-शरीर फकर जो अपना मन विषय 
में लगाते हैं, वे मूढ अमृत बदलकर विष ले लेते हैं॥ उसको कभो 


न 


कोई अच्छा नहीं कह सकता, जो पारसमणि त्यागकर घुँघुची को 
धारण करता है॥ चार खानि एवं चौरासी लाख योनियों में यह 
अविनाशी जीव भटकता है ॥ यहं अविनाशी जीव सदेव वासना की 
प्रेरणा से काळ, कर्म, स्वभाव एवं त्रिगुणों से घिरा हुआ सब खानियों 
में भ्रमता रहता हे ।। मनुष्य-शरीर रूपी दृढ़ नावका को भवक्षागर से 
पार ले जानेवाला विवेकी सद्गुरु ही मल्छाह है, फिर तो दुलभ साज 
मनुष्य-शरीर से मोक्ष सहज करके मिल जाता है ॥ 
दोहा--जो न तरे भवसागर, नर समाज अस पाय ! 
| सो कृत निन्दक मन्द मति, आतम हने गति जाय || 
| कल्याणकारी पनुष्य-शरीर की ऐसी उत्तम सामग्री को पाकर जो 
सँसार सागर से नहीं पार जाता, वह अपने पूर्व नर-जन्मों के शुभ 
हसो के फछों में पाये हुए इस उत्तम चोला की निन्दा करने वाला, 
न्दे बुद्धि आत्महत्यारे की गति को पाता है ॥ 
क्ति स्वतन्त्र सकल गुण खानी । बिन सत्संग व पावांह प्रानी |; 
"य पुञ्ज बिन मिलहि न सन्ता सत्संग संसुति कर अन्ता | 
बहु भक्ति पथ कवन प्र्यासा . योग न जप तप मख उपवास! 
रल स्वभाव न मन कुटिलाई यथा लाभ सन्तोष सदाई ।। 
भक्ति करने में स्वतन्त्रता है, वह सब गुणों की खानि है, परन्लुः 
बना सत्संग के मनुष्य उसे नहीं पाते । और पुण्य-पमूह उदय हुए 
बना विवेकी सन्त नहीं मिलते हैं । सत्संग ही जन्म-मरण का अन्त 
रने वाहा है । कहो भला ! भक्तिमार्ग में क्या परिश्रम है ? न 
ग, न तप, न यज्ञ, न उपवाध करना पड़ता है । बस, सरळ स्वभाव 
रहे. अपने मन में किसी प्रकार कुटिरुला न रखे, जितना ठाभ हो 


कुछ 


> 


> 
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उतने में सदैव सन्तोष रब ॥ 


बहुत कहीं का कवा बढ़ाई | यहि आचरण बस्य मैं प 


चरन्‌ विग्रह आस न त्रासा । सुखमय ताहि सदा सब आः 


अनारम्भ अनिकेत अमानी | अनघ अरोप दक्ष बिश्वा 


ग्रीति सदा सज्जन संसर्ग | तृगसभ विषय स्वगं अपव 


भक्ति पश्च हउ नहि शउताई । दुष्ट कम सब दुर बह 


बहुत कथा बढ़ा कंरके मैं क्या कहूं, मैं इन आचरणों सै। 
ह ।। जिसक्रो न फिसीसे शत्रुता है, न लड़ाई-झगड़ा हैं, । 
सांसारिक आशा है, न भय है, उसको सब ओर सुख ही सुब 
जो प्रपंच-प्रवृत्ति क्रा आरम्भ नहों करता, घर रहित रहता या 
के घर में समता नहीं रखता, जो निर्मानी, पाप-रहित, क्रोध 
बुद्धिमान एवं पूर्ण ज्ञानी है ॥ जो सदेव सज्जनों को संगत 
करता है, माने हुए स्त्रगै या ( सालोक्य, शामीप्य, सारूप्य, सा! 
चारों मुक्ति के विषय-मुख तृणअत्‌ समझता है॥ भक्ति-पक्ष के 
जिसक्रो दृढ़ता हैं, जिकषमें हठ-राठपन नहीं है, जो सभी बुरे का 
दूर बहा दिया है वही भक्तिरात है मानव है॥ श्रीराम उ 
गुरु-भक्ति-- 
शक बार वशिष्ठ मुनि आये। जहाँ राम सुखधाम सुह 
अति आदर रघुनायक कीन्हा | पद पखारि चरनोदक लीन 

एक बार जहाँ सुखधाम श्रीरामजो विराजमान थे, वहीँ 
वशिष्ठ जो आये ॥ फिर श्रीरामजो उनका अत्यन्त आदर किये! 
चरण धोकर चरणोदक लिये ॥ 


एक बार जब श्री नारदजो आते हैं. तब-- | 

(व राम सहसा डॉ धाये करत दशडवत मुनि | 
सादर, निज आसन बेठारे | जनक सुता तब चरण पर्छ 
सोडू चरणोदक भवन सिंचावा । जग पावन हरि शीश चश 
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| सुन मुनि विषय निरत जे प्राणी ! हम सारिखे देह अभिमानी ।। 
॥ तिन कहें सत्संगत तब होई । करहि कृपा जापर प्रथु सोई || 
| तिन कहे युनि नाहिन भव आगे । जेहि बिन हेत संत प्रिय लागे | 
| नारदजी को देखकर श्रीरामजी शीघ्रता से उठकर दौंड़ पड़े और 
| दण्ड के समान उनके चरणों में गिर पड़े॥ नारदजी ने राम को 
| | हृदय से लगा लिया ॥ राम ने नारद को आदर पूर्वक अपने सिंहासन 
| पर बंठा लिया। सीताजी आकर उनके चरणों को धोयीं। वही 
| चरणोदक से घर सिचाया गथा, और जगत को पवित्र करने 
| चाला सन्त चरण जल राम ने अपने शीश पर चढ़ा लिया ॥ नारद 
¦ क कुशल पूछने पर रामजी कहते हैं-हे मुने ! सुनो, जो प्राणी 
५ विषयासक्त है, हम सरीखे देहाभिमानी है, उसको तब सत्संग मिलता 
| है, जब आप ऐसे विवेको सन्त कृपा करके दर्शन दें ॥ हे मुने ! 
| उनको आगे जन्म-मरण नहीं हैं, जिनको स्वाभाविक सन्त प्यारे 
| लगते है ॥ 
श्रीराम राघवेन्द्रजी के मन और आचरण में कितनी नम्रता, 
| कितनी शिष्टता एवं सभ्यता है, कितनी भक्ति प्रियता एवं सन्त- 
| श्रद्धा है-सोचते ही बनता है । 
। भक्ति के महत्त्व में श्रीरामजी कागभुसुण्डि से कहते हैं - 
[| र ह ९०) ० र 
| भेगाते हीन विरंचि किन होई । सब जीवहूँ सम प्रिय मोहि सोई 
| अक्तिवन्त अति नौचहुँ प्रानी । मोहि मरम प्रिय सुन मम बानी 
|  भक्तिररहित ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह केवल सब जीवों के समान 
| ही हमें प्रिय हैं॥ परन्तु भक्तिवन्त अत्यन्त नीचा प्राणी भी मेरे को 
| अत्यन्त प्रिय है-यह मेरी बात को सुनो ॥ 

श्रीरामजी का जीवन क्रितना उदार, विनम्र, सहनशील एवं 
गृहस्थी का परम-आदर्श रूप है। अनेक गृहस्थ के लिये परम 


अनुकरणीय है । 
0८२2 





सातवाँ अध्याय 
ते। हि ज॑ Cage अ ण-प्रवच्चस ase 
कौशिल्या जी के आंचरण-प्रवचन से शिक्षा 
ET | 
श्रीरामजी अपने वन-वास की बात सुनकर जब माता कोशित 
से विदा मागते हैं; तब ७ 
राखिन सके न काह सक जाहू । दुह भात उर दारूण दा 
धर्म सनेह उभय मति घेरी। भइ गति साँप € छुँदर केरी 
राखो सुतहिं करों अलुरोधू | धम जाय अरु बन्धु विरो 
कहो जान बन तो बड़ हाना । संकट सोच विकल भइरा 
कौशिल्या जी ने श्रीरामजी को रख सकती हैं ऑर न कह सक 
ॐ फि चले जाओ । दोनों भांति से हृदय में ब डिन ताप हो रहार 
मे और प्रेम दोनों ने उनकी बुद्धि घेर लिया; न धर्म छोड़ा जाता 
] साँप"-छ्छाँदर की दशा हो गयी ॥ के सो उठी हँ--आग्रह को 
पुत्र को यदि रख ळू तो धर्म ज यगा और बन्धु-विरोव ( घर में फू 
होगा । यदि वन जाने को कहू, तो बड़ी हानि की बात हूँ। | 
प्रकार कष्ट त था चिन्ता में रानी त्रिह्लल हो गयी !' 
ब्रहरि समुझि तिय धमं सयानी | राम भरत दोउशुत सम जानं 
सरल स्वभाव राम महतारी । बोली बचन धीर धरि भारा 
तात जाउँ बलि कीन्हेसि नीका ! पितु आयसु सब शक टीका 
फिर स्त्री-धम में निपुण अपने पातिव्रत्य को समझकर । न 
तथा भरत को -समान पुत्र जानकर ॥। सहज स्वभाव राम की म 
धैर्य धारण कर बात बोलीं-हे पूत्र ! बलि जाऊ तुम अच्छा 
पिता की आज्ञा बजाना सर्व धर्मों में श्रेष्ठ हे । ः 
१--कहते हं चूहे के धोखे मे यदि साँप छछादर को पकड ले और खा त 
मर जाय या कोढ़ी हो जाय, और यदि छोड़ दे, तो अन्धा हो: 
कहते हूँ यदि पानी में घुस के छोड़े तो बच जाय । 
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| दोहा-राज देन कहि दीन बन, मोहिं न सोच दुख लेश | 

| तुम विन भरहिं भूपतिहिं, प्रजहि प्रचंड कलेश || 
राजा ने तुम्हें राज्य देना कहकर वन दिया, इसकी मुझे तनिक 
| भी न चिन्ता है न दुःख है । चिन्ता और दुःख है कि तुम्हारे बिना 
| भरत को, राजा को भयंक्रर कष्ट उठाना पड़ेगा ! 
।जो केवल पितु आयसु ताता । तो जनि जाह जानि बढि माता ॥ 
जो पितु मातु कहेउ वन जाना । तो कानन शत अवध समाना | 
अन्तहूँ चित नृपहि वनवास । वय विलोक हिय होत हास्न ॥ 
। हैं पुत्र ! यदि केवल तुम्हारे पिता ही की आज्ञा हो । तो माता" 
| को श्रेष्ठ जानकर हमारे कहे अनुसार वन न जाओ ॥ यदि पिता और 
| माता ( कैकेयी ) दोनों ने वन जाने को कहा हो | तो तुम्हारे लिये 
वन सेकड़ों अयोध्या के तुल्य है ॥ अन्त में तो राजा के लिये वन-वास 
ही उचित है । परन्तु तुम्हारी कोमल-अवस्था देखकर हृदय में कष्ट 
होता है ॥ 

पूत परम प्रियतम सबही के प्राण प्राण के जीवन जीके॥ 
सो तुम कहो मात बन जाउँ । में सुनि वचन वेठि पछिताजँ ॥ 
| हे पुत्र ! तुम सबके परम्‌ प्रियतम हो । प्राण के प्राण और जीव 
के भी जीव्र हो।! ऐसे तुम सबके प्राण प्यारे कहते हो माता वन 
जाऊंगा” मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर तथा बैठकर पछताती हूँ ॥ 
दोहा-यह विचार नहि करहुँ हठ, झूठ सनेह बढाय | 

' . मानि मातु करनात बलि, सुरति बिसरि जनि जाय |! 
ऐसा विचारकर और झूठा प्रेम बढ़ाकर रोकने का हठ नहीं 
करू गी । भया ! बलि जाऊं, माता का सन्बन्ध मानकर, याद बनाये 
रखना, भूलना नहीं । (झूठा प्रेम इसलिये कहा कि धर्मे-विरुद्ध ममता- 
णं प्रेम झूठा होता है ! ) 


१--पिता से माता का स्थान ऊँचा होता है, यह बड़ों की मान्यता ER 





९० पानस-मणि [ सातव 


अपने ननिहाल से जब भरत जी आये और कौशिल्याजी के घ 

में पारे; तब-- 

भरतहिं देखि मातु उठि धाई। मूछित अवनि परी अकुलाई 
भरत को देखकर माता-कौशिल्था उठ दोड़ीं, परन्तु उनके तकः 

पहुँच कर, व्याकुळता से मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ीं ।। 
फिर भरत ने कोशिल्या माता के चरणों में गिर कर केकेयी तः 

अपने को बहुत धिक्कारा: तब-- 

दोहा-मातु भरत के वचन मृदु, सुनि पुनि उठि सँभारि ' 

लिये उठाइ लगाइ उर, लोचन मोचति वारि।' 

माता कौशिल्या भरत के मीठे वचनों को सुनकर फिर से; 

संभाल कर उठी और भरत को उठाकर हृदय से लगा ली और आ 

से आँसू बहाने लगीं । १ 

सरल स्वभाव मातु उर लाये । अति हित मनहूँ फिरि आये 

टेउ बहुरि लखण लघु भाई । शोक सनेह न हृदय समाई 

सहज स्वभाव से राम की माता ने भरत को इस प्रकार अहः 

प्रेम से हृदय से लगाया कि मानो रामजी वन से लोट आये हैं ।। पि 

शत्रुघ्न को हृदय से लगाया । उस समय शोक तथा स्नेह हृदय में त 

समाता ॥ 

देखि स्वभाव कहत सब कोई । राम मातु अह काहे न होई 

माता भरत गोद बेठारे । आँसु पोछि मृदु बचन | 
कोंशल्या का स्वभाव देखकर सब कोई कहने लगे कि राम 

माता हैं, ऐसी क्यों न हों ॥ माता ने भरत को गोद में बैठाकर 

आँसू पोछकर मीठे वचन बोळीं- ॥ 

अजहुँ वत्स बलि धीरज धरहू । कुसमय सञ्ुझि शोक परिहर 

जनि मानहु जिय स गलानी | काल कमं गति अघटित जागी 

'काहुइ दोष देहु जनि ताता | भो मोहि सब विधि बाम बिधा 







|| अध्याय ] कौशिल्याजी के आचरण-प्रवचन से शिक्षा ९१ 


हे बेटा ! बलि जाऊं, अब भी धैर्य धारण करो । कुवमय जान 
कर शोक त्याग दो ॥ मन में हानि या ग्लानि मत मानो । काल-कर्म 
की दशा विलक्षण है, सो तुम जानते ही हो॥ हे ब्रेश् ! किसी को 
| दोष मत दो, सत्र प्रकर से मेरा कर्म मुझसे टेढ़ा हो गया है ॥ 
त३नन्तर भरत ने अनेकों शपथ ग्रहण किये क्रि यदि मेरी राय 
| केकेयी की कुचाल में रही हो, तो मुझे जगत के सब पाप लगें । तब 
| कौशिल्या— 
दोहा-मातु भरत के वचन सुनि, साँचे सरल सुभाय | 
कहति राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मनकाय !! 
भरत के सच्चे सरल स्त्रमाव युक्त वचन सुनकर माता कौशिल्या 
| कहती हैं-बेटा ! लुम तो मन, वचन, कमं से राम के प्रिय हो । 
| राम प्राण ते प्राण तुम्हारे ! तुम रघुपतिहि प्राग ते प्यारे !! 
। विधु बिष चुवे सवै हिम आगी ! होहि वारि चर वारि विरागी । 
| भये ज्ञान वरु मिठे न मोह । तुम रामहिं प्रतिकूल न होह ।। 
| मत तुम्हार अस जे जग कहहीं ! ते सपनेहु सुख सुगति न लहहीं।। 
| अस कहि मातुभरत हिय लाये ! थन पय सबहिं नयन जल हाये || 
| राम तुम्हें प्राण से भी अधिक प्रिय हैं । और तुम भी उनको प्राण 
प्रिय हो ॥ चन्द्रमा चाहें विष टपके, बर्फ से चाहे आग निव ले । चाहे 
पानी में रहने वाली मछली आदि पानी त्यागकर पृथ्वी पर रहें । चाहे 
अपरोक्ष ज्ञान होने पर भी अज्ञान त मिटे । परन्तु तुम राम के प्रतिकूल 
| नहीं हो सकते ॥ यह मत ( कैकेयी की कुचाळ ) तुम्हारी र सम्मति से 
है-ऐसा जो जगत में कहता है । वह स्वप्न में इस लोक में सुख तथ! 
परलोक में अच्छी गति न पायेगा। ऐसा कहकर माता कौ शिलया 
भरत को हृदय से लगा लीं ॥ उनके स्थानों से दूध झरने लगे और 
नेनों में जल भर आया ॥ दि 
भरत जी को राजगद्दी पर बैठने के लिए गुरु, मन्त्री, प्रजा सब 
मझाये, माता कौशिल्या भी कहती हे 


९२ सानस-मणि [ सातवा... 


'कोशिल्या धरि धीरज कहई । पूत पथ्य गुरु आयसु अहई ॥ 
सो आदरिय करिय हित मानी | तजिय विषाद काल गति जानी | 
बन रघुपति सुरपुर नर नाहू : तुम यहि भाँति तात कदराहू | 
परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा | तुमहीं सुत सबकर अवलम्पा॥ 
लखि विधि वाम काल कठिनाई । धीरज धरहु मातु बलि जाई। 
शिर धरिशुरु आयसु अनुसरह प्रजा पालि पुरजन दुख हरू | 

कौशिल्या धैर्यं धारण करके भरतजी से कहने लगीं--हे पुत्र | 
गुरु की आज्ञा पथ्य है ॥ अपना कल्याण समझकर उसको आदर दो, 
और उसके अनुसार करो । समय का फेरा जानकर विषाद छोड़ दो॥ 
श्रीरामजी तो वन में हैं और राजा का स्वर्गवास हो गया । और र 
तात ! तुम इस प्रकार कायर बनते हो ॥ हे बेटा ! कुटुम्ब, प्रजा, मली 
तथा सब माताओं के तुमही सहारे हो !। कर्म को टेढ़ा तश्रा समय की 
कठोरता समझकर धैर्य धारण करो, माता बलेया लेती है ॥ गुरु 
आज्ञा शिर पर धारण करके उसके अनुसार चलो । और प्रजा का 
पालन करते हुए, नगरवासियों का दुःख दुर करो ॥। 

चित्रकूट में सुमित्रा तथा सुनयना आदि रानियों से माता 
कौशिल्याजी कहती हैं-- 

NN Q 

काशिल्या कह दोप न काहू । कमं विवश दुख सुख क्षति लाइ | 
देबि मोह वश सोचिय वादी | विधि प्रपंच अस अचल अनादी 
भूषति जिअब मरव उर आनी | शोचिय सखि लखि निजहितहागी 


सौय मात केह सत्य सुबानी | सुकृति अवधि अवधपति रानी | 

सबको समझाती हुई कौशिल्याजी कहती हैं, कि अपने-अपों| 
कर्म के वश सबको सुख-दुख तथा हानि-लाभ्न होते हैं । इसमें किसी) 
दूसरे का दोष नहीं है॥ हे देवि ! अज्ञानवश चिन्ता करना व्यर्थ 
है । यह कर्म-प्रपंच तो ऐसा ही निश्‍चित रूप से अनादि काल तै 


चला आया है ॥ राजाजी के जीने-मरने का हदय मे विचार 
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तथा हे सखी ! अपनी लाभ-हानि देखकर चिन्ता होती है, ( नहीं 
तो कौन किसके लिये रोता है ? सब स्वार्थ का नाता है) ॥ ( इतना 
सुनकर ) सीता की साता (सुनयना) कहती हैं कि आप की बात 
बड़ी सुन्दर और सच्ची है। पुण्यवानों की सीमा अयोध्या पति 
( राजा दशरथ ) की तुम रानो हो ( क्यों न ऐसा कहो ) ॥ 
दोहा--लखन राम सिय जाहिं बन, भल परिणाम न पोच । 
गहवर हिय कह कोशिला, मोहि भरत कर सोच | 
भले ही राम लक्ष्मण, सीता वन को जायं, परिणाम उत्तम ही 


. होगा, बुरा नहीं । घबराठे हुए हृदय से कौशिल्याजी कहती हैं हमें 


तो भरत की चिन्ता है । 


राम शपथ मैं कीन्ह न काऊ । सो करि सखी कहो सति भाऊ || 
भरत शील गुण विनय बड़ाई | भायप भक्ति भरोप भलाई ॥ 


कहत शारदहु की मति हीचे। सागर सीप कि जाहि उलीचे || 

रास का सोगन्ध मैं कभी नहीं खायी। सो करके सखी ! मैं 
सच्चे भाव से कहती हूँ ॥! भरतजी के शील, गुण, विनय, बड़ाई, 
भ्रातृत्व, भक्ति, विश्वास, भलापन॥ कहते हुए सरस्वती की बुद्धि 
भी डिचकती है । भला ! कहीं सीपी से समुद्र उलीचा जा सकता है ? 
जानेउ सदा भरत कुल दीपा , बार वार मोहि कहेउ महीपा ॥ 
कसे कनक मणि पारिखपाये / पुरुष परखिये समय सुधाये ॥ 
अनुचित आज कहब अस मोरा । शोच सनेह सयानप थोरा ॥ 
सुनि सुरसरि सम पावक बानी । भइ सनेह सिथिल सब रानी ॥ 

भरत को कुल का दीपक समझना-यह मेरे से बारम्बार राजाजी 


कहते थे॥ सोना कसौटी पर कसने से, मणि पारखी के हाथ में 
 छगने से, और पुरुष ( मनुष्य चाहे नर हो या नारी ) समय पड़ने 


पर, उसके स्वभाव से परखा जाता है ॥ भरत के प्रति आज ऐसा 
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कहना भी हमारा अनुचित है । चिन्ता तथा प्रेम से हमारी बुद्धि थोटे 
रह गयी हे ॥ गंगा के समान निर्मल वाणी सुनकर सब रानी प्रेम 
मग्न होकर शिथिल हो गयी ॥ 
दोहा-कौशिल्या कह धीर धरि, सुनहु देवि मिथिलेश | 
को विवेक निधि बल्लभहि, तुमहिं सकें उपदेश / 
धेयं धारण करके कौशिल्या जी कहती हैं-हे मिथिलापति की 
देवी ! ज्ञानस।गर राजा जनक जी की प्रिया ! सुनो तुमको को 
पदेश दे सकता है ? 
रानि राव सन अवसर पाई । अपनी भाँति कहव समुझाई, 
बहुरहि लखन भरत गमनहि बन , जो यह मत माने महीप मन। 
तो भल यतन करब सुविचारी । मोरे सोच भरत कर भारी। 
गूढ़ सनेह भरत मन माहीं ! रहे नीक मोहि लागत नाहीं | 
लखि स्वभाव सुनि सरल सुबा नी | सब भई मगन करुण रस रानी। 
हे रानी (सुनयना) समय पाकर राजा ( जनक जी ) को अपनी 
ओर से समझा कर कहिशेगा ॥ यदि राजा जी अपने मन में यह्‌ 
विचार अच्छा समझे, तो लक्ष्मण लौट चलें और राम के साथ | 
वन को जायं ।। तो उपाय उत्तम है, आप भली भाँति विचार करें। 
मुझे तो भरत की ही बड़ी चिन्ता है। भरत जी के हृदय में गुप्त | 
है । उनका (राम से पृथक्‌) रहने में हमें अच्छा नहीं लगता, ( कौ 
जाने वे शरीर त्याग दें ) !। इस प्रकार कोशिल्या जी का स्वभाव 
देखकर और सुन्दर वाणी सुनकर सब रानियां करुणा रस में विम| 
हो गयीं !। | 
श्रो रामजी ऐसे योग्य परम प्रिय पुत्र के वियोग में भी माता. 
कोशिल्या का मन धर्म को नहीं छोड़ता । वे वन गमन समय श्रीरामरजी|, 
ले महरी इज 00 माता ( केयी पिता ( दशरच ) दोनों ही 
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आज्ञा है, तो तुम्हारे लिये वन सो! अयोध्या के समान सुखदाई है । 
कौशिल्या जी प्रायः किसी को दोष नहीं देती हैं। भरत जी के लिए 
तो उनका वित्त अत्यन्त शुद्ध है । इसी प्रकार पाता होनी चाहिये । 
माताओं को चाहिए क्रि वे माता कौशिल्य के आचरणों का अनु- 


करण करे । 
९३-७८ 
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आउठवाँ अध्याय 


श्रीलच्मणजी के आचरण-प्रवचन से शिक्षा 
TS 55 3 
श्रोरामजी की वनऱ्यात्रा सुनकर लक्ष्मणजी भी साथ चलना 
चाहते हैं। इस पर श्रीरामजी समझाते, नीति बतलाते हुए 
कहते हैं-- 
| रहृहु तात अस नीति विचारी | सुनत लखन भये व्याकुल भारी 
सियरे वचन खूखि गये कैसे | परसत तुहिन तामरस जैसे 
हे तात ! ऐसी नीति-विचार कर घर पर रहो-यह बात सुनते 
ही लक्ष्मणजो बहुत व्याकुल हो गये । इन शीतल वचनों से वे इस 
भार सूख गये, जैसे, पाला पड़ने से कमल सूख जाता हे । 
दोहा--उ तर न आवत प्रेम वश, गहे चरन अङुलाय ।| 
नाथ दास में स्वामि तुम, तजहुत कहा बसाय॥ 
प्रेम-वश उत्तर नहीं आता, व्याकुल होकर श्रीरामजी के चरणों 
को पकड़ कर कहने लगे-हे नाथ ! मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं, आप 
बुझ त्यागेंगे, तो मेरा क्या वश चलेगा । ( बहुत कुछ कहते हुए अन्त 
कहते हे-_) 
मोरे सबै एक तुम स्वामी | दीनबन्धु उर अन्तरयामी | 


१- जो पितु मातु कहेउ बन जाना । तो कानन शत अवध समाना ॥ 





हे 
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हे दीनबन्धु ! हृदय-अन्दर की बात जानने वाले ! मेरे तो छ 
प्रकार से आप ही एक स्वामी हैं ॥ 

फिर श्रीरामजी की आज्ञा पाकर माता सुमित्रा से आज्ञा झो 
जाते हैं-- 
माँगत बिदा सभय सकुचाहीं | जाइ संग विधि कह हिं कि नाह 

लक्ष्मणजी माता से विदा माँगते समय डर के मारे सकुचाते 
और मन में विचारते हैं कि हे विधि ! माता जी श्रीरामजी क्रे साप 
मुझे जाने को कहेंगी कि नहीं ? 

परन्तु जब आज्ञा पा जाते हैं-- 
सोरठा--मातु चरन शिर नाय, चले तुरत संकित हृदय | 
बागुर विषम तोराइ, मनहु भाग मूग भाग वश। 

लक्ष्मणजी माता के चरणों में शिर टेक कर शंकाशील हृदय 
( कि पुनः कोई बाधा न आ पड़े ) शीघ्रता पूर्वक इस प्रकार 
देते हैं, जैसे सौभाग्य से कोई मृगा जटिल बन्धन को तोड़कर, भा 
खडा हुआ है । 

वनवास तो केवल राम का हुआ है, लक्ष्मण का नहीं । परतु 
यह है लक्ष्मणजी की उच्चकोटि की श्रातृ-भक्ति। भाई के हि 
राजसी सुखों का त्याग । 

राम, सोगा, लक्ष्मण--तीनों जब वत-यात्रा के साथ में गुहराग 
के यहाँ रात विताये । उस रात्रि में राम-सीता को पृथ्वी न सो! 
देखकर गुहराज ने केकेयी को दोष दिया ! तब गुहराज को समझा 
हुए लक्ष्मणजी कहते हैं-- | 
बोले लखन मधुर मदु बानी । ज्ञान विराग भक्ति रस सानी |. 
काहु न कोई सुख दुख कर दाता । निज कृत कर्म भोग सब श्रा 
योग वियोग भोग भल मन्दा ! हित अनहित मध्यम भ्रम फल | 
जन्म मरन जह लगि जग जाळू । संपति विपति करम अर्का 
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लक्ष्मणजी ज्ञान, वेराग्य तथा भवित-रस से सनी हुई मीठी-कोमल 
बाणी बोले-- हि भ्रात ! कोई किसी को सुख-दुःख देने वाला नहीं है, 
अपने कर्मों का भोग सब स्वयं भोगते हें ॥ संयोग-वियोग, अच्छे 
बुरे भोग, शत्रु-तित्र-उदासीन-सब अ्रम-बन्धन है। जन्म-से-मरण 
तक, सम्पत्ति-विपत्ति तथा कमे ओर काल--जहाँ तक जगत-जाल है ।! 
घरनि धाम धन पुर परिवारू | सरग नरक जहेँ लग व्यव हारू।। 
देखिय सुनिय शुनिय मन माहीं । मोह मूल परमारथ नाहीं ॥ 


दोहा-सपने होइ भिखार नृप, रंक नाक पति होय। 
जागे हानि न लाभ कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय ॥ 
पृथ्वी, घर, धन, धाम, कुटुम्ब, स्वर्ग-नरक का जहाँ तक व्यवहार 
है॥ जहाँ तक देखा, सुना और मनन किया जाता है, इत सभी 
¦ सम्बन्धों की जड़ मोह (अज्ञान) ही है। इनसे अपना सत्य सम्बन्ध 
नहीं ॥ स्वप्न में राजा भिखारी हो जाय और दरिद्र राजा हो जाय, 
तो उन दोनों के जागने पर न राजा को हानि है और न दरिद्र को 
छाभ, इस प्रकार जितने विस्तार हैं, सबको जानो ॥ 
अस विचारि नहि कीजे रोषू। काहुहि वादि न देइय दोष्‌ ॥ 
मोह निसा सब सोवन हारा | देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा ॥ 
यहि जग जामिनि जागहिं योगी | परमारथी प्रपंच वियोगी।। 
जानिय तबहिं जीव जगजागा | जब सब विषय विलास विरागा॥ 
ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिये एवं किसी को व्यर्थ में 
दोष नहीं देना चाहिये ॥ सब जीव मोह की रात्रि में सोने वाले हैं, 
सब अनेक प्रकार के स्त्रप्न देख रहे हैं॥ इस जगत-रूपी रात्रि में 
योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थःप्रेमी तथा प्रपंचःत्यागी हैं ॥ जगत- 
नीद से तभी जीउ को जगा हुआ जानो, जब उसे सत्र विषयःविछासों 
वेराग्य हो जाय ।! 
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सूर्पणखा जब लक्ष्मण के पास आयी और अपनी मनोकामना 
बात कही । तब लक्ष्मणजी ने कहा--मैं तो श्रीरामजी का दास 
मेरे पास तेरे को सुख-सुविधा नहीं मिलेगी; क्योंकि-_ 


सेवक सुख चह मान भिखारी ' व्यसनीधन शुभगति व्यभिचा 


लोमी यश चह चारु गुमानी । नभ दुहि दूध चहत ये प्राग 

यदि सेवक सुख चाहे, भिखारी मान चाहे, जूये-शराब आदि 
वयनी धन-संग्रइ, व्यभिचारी अच्छी गति चाहे ।। छोभी कग 
चाहे तथा अभिमानी मनुष्य चारों पदार्थ ( अर्थ, धर्म, काम, मोह 
चाहे, तो ये प्राणी आकाश को दुहकर दूध चाहते हें । अर्थात्‌ ब 
म्भव को सम्भव करना चाहते हैं। परन्तु यह कदापि होने वा 
नहीं ॥ ( यह कितनी बढ़िया शिक्षा है ) । 

समुद्र में पुल बांधने के समय जब श्रीरामजी दैव का सहारा छि 
तब लक्ष्मणजी रामजी से कहते हैं-- 


नाथ देवकर कौन भरोसा | सोपिअ सिन्धु करिअ मन रोगा 
कादर मनकर एक अधारा। देव देव आलसी पुकारा 

हें नाथ ! देव का क्या भरोसा, 
सुखा डालिये ।! यह देव तो कायरों 
हा दे !! तो आलसो पुकारता है ॥ 

इन वचनों से लक्ष्मणजी की 
भाई के साथ केसा बर्ताव करना 
से सीख । उनके अन्य उपयुक्त 


मन में रोग उत्पन्न कर समुद 
के मनका एक आश्रय है। हा हं 


कतंव्य निष्ठा का ज्ञान होता है |: 
! चाहिये ? यह लोग श्री लक्ष 
शिक्षाओं से भी बड़ा लाभ है । 


NWF 
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नवाँ अध्याय 
2209 
श्रीसुमित्रा जी के आचरण-प्रवचन से शिक्षा 
| ड 
| लक्ष्मण जी जब माता सुमित्रा जी से श्रीरामजी के साथ बन ज.ने 
| के लिये आज्ञा माँगने गये, तब-- 
दोहा-समझि सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील सुभाव ! 
नृप सनेह लखि धुनेउ सिर, पाणिनि कीन्ह कुदाव ॥ 
सुमित्रा जी ने राम-सीता के सौंदर्य, सुशोलता एवं स्वभाव को 
समझकर और राजा का स्नेह देखकर शिर पीटने लगीं कि केकेयी 
पापिनी ने कुघात किया ॥ 
धीरज थरेउ कुअवसर जानी । सहज सुहृद बोली मृदु वानी ॥ 
तात तुम्हा रि मातु वेदेही | पिता राम सब भाँति सनेही ॥ 
कुशमय जानकर रानी ने धैर्यं धारण किया । सरल स्वभाव से 
हितकारी एवं मीठी बात बोलीं ॥ हे पुत्र ! तुम्हारी माता जानकी 
और पिता श्रीरामजी, सब तुम्हारे स्नेही हैं ॥। ८ 
ध तहाँ जहाँ राम निवास । तहेँइ दिवस जह्‌ भानु प्रकाश्‌॥ 
५ 3 a 
री पे सीय राम बन जाहीं । अवध तुम्हार काज कडु नाहीं॥ 
जहाँ श्रीरामजी का निवास है, वही अयोध्या है । जहाँ सूर्य प्रका- 
प है, वहीं दिन है ।। यदि राम-सीता वन जा रहे हैं, तो हे बेटा ! 
ध्या में तुम्हारा प्रयोजन नहीं है । 
पितु मातु बन्धु सुर साईं । सेइय सकल प्राण की नाई ।! 
राम प्राणम्रिय जीवन जी के । स्वार्थ रहित सखा सबहींके ॥ 
गुरु, पिता, माता, भाई. देवता ( अच्छे पुरुष ), स्वामी सबकी 
प्राण के समान सेवा करना चाहिए ॥ राम सबके प्राणप्रिय, जीव के 
वन, स्वार्थ-रहित सबके मित्र हैं ॥ 


तय... 


१०० | मानस-सणि 


| 
एड्यनीय प्रिय परम उहां ते। मानिय सबहि राम क्के 
अस जिय जानि संग\वन जाइ । लेहु तातजग जीवन त 
पुज्यनीय तथा जहाँ तक परम प्रेमी है। सबको राम के न 
मानेना चाहिए ।। ऐसा हृदय में जानकर राम के साथ वन में ज 
है पुत्र ! जगत में जीवन का लाभ लो ॥ 
दोहा-भूरि भाग्य भाजन भयउ, मोहि समेत वलि जाउँ 
जो तुम्हरे मन छाड़ि छल, कीन्ह राम पद्‌ ठाउँ 
मुझ सहित तुम परम सौभाग्य के पात्र हुए, बलि जाऔँ 
तुम्हारे मन ने छल-त्यागकर, राम के चरणों में स्थान किया ॥ 
पुत्रवती युवती जग सोई । रघुपति भक्त जासु सुत हे 
नतरुवॉझि भलि वादि वियानी ' राम विश्य सुतते हितताः 
वही युवती जगत में पुत्रवती है, जिसका बेटा श्रीरामजी का 
हो ॥ नहीं वन्ध्या भळी है, ( भक्तिहीन पुत्र वाली तो ) व्यर्थ ही 5 
पैदा की ! राम-विमुख सुत से हित की हति है ।। 
तुम्हरे भाग राम बन जाही । दूसर हेतु तात कलु नाइ 
सकल सुकृत कर बड़ फल येहू । राम सीय पद सहज सने! 
तुम्हारे हो भाग्य से मानो रामवनको जा रहे हैँ । हे पुत्र! दू 
कोई कुछ कारण नहीं है, ( तुम रामचन्द्र के प्रेमी हो. वन में उत 
सेवा करने का अधिक अवसर रहेगा, अत: तुम सोभाग्यशाली हो | 
तुम्हारे सम्पूर्ण पुण्यों का यही बड़ा फल है कि श्रीराम-सीता के पर 
नि.स्वार्थ प्रेम बना रहे ॥ 
राग रोष ईर्पा मद मोह | जनि सपनेहु 
सकल प्रकार विकार विहाई | मन क्र 
राग, क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान और अ 
भी नहीं होना ॥ सम्पूर्ण प्रकार से मनो 


> 


वचन से (राम-सीता) को सेवकाई 


हु इनके वश १ 
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प | क्षध्पाय 


(कहें बन सव भाँति सुपा । संग पितु मातु राम सिय जासन ॥ 
विहिन राम बन लहहिं कलेश । सुत सोइ करेषु यहे उपदेस्‌ ॥ 
बन में तुम्हें सब प्रकार से सुविधा रहेगी । क्योंकि तुम्हारे माताः 
पिता सीश और रामजी तुम्हारे साथ ही में हैं !! जिस प्रकार दत में 
राम को कष्ट न हो, है पुत्र ! वही करना, यही हमारा उपदेश है ॥ 
सुमित्रा जी का कितना उच्च विचार है सवति के पुत्र के साथ 
, [भरेर जंगल में चोदह वर्ष के लिए कठोर जःवन बिताने के लिए 
। दे पुत्र को भेज देना-यह क्रितना उदार हृदय का कार्य है ? उन 
। १स्त्रियो को तो इससे अधिक शिक्षा लेनी चाहिए, जो अपनी सवति के 
बच्चों को देखकर जलती हैं । 


गो 


॥ > 

॥| 24 

क्ष हे दशवा अध्याय 

श्री सीताजी के आचरण-प्रवचन से शिक्षा 
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Pats" 
जब श्रीराम जी को वनवास सुनाया गया, तब सीताजी भी 
कुल होकर साथ चलना चाहीं । श्रोरामजी ने बहुत रोका, वन में 
इने वाले सत्र संकट बताये, परन्तु सीताजी विकल होकर कहने 
लगी 
'दोहा-ग्राणनाथ करुणायतन, सुन्दर सुखद सुजान । 


तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान ॥ 
प्राणनाथ ! दयानिधान ! सुन्दर ! सुख देनेवाले ! परम चतुर! 
है रघुकुल रूपी कुमुद ( कोइयाँ ) को प्रफुल्लित रखने वाले चन्द्रमा ! 
ऐुम्हारे बिना मेरे को स्वर्गलोक भी नरक के समान है । 

मात पिता भगनी प्रिय भाई | प्रिय परिवार सुहृद समुदाई ॥ 


भासु ससुर गुरु सुजन सुहाई । सुत सुन्दर सुशील सुखदाई है| 


१०२ सानस-मणि [ खः 
जह लगि नाथ नेह अरु नाते प्रिय बिनु तियहिं तरनि ते ताते। 
तन धन धाम धरनि पुर राजू पति विहीन सब शोक समाजू| 
माता, पिता, बहन, प्रिय भाई, प्रिय परिवार, मित्रगण ॥ साप 
ससुर, गुरु, अच्छे लोग, सुख देने वाले सुन्दर सुशील पुत्र !। हे ताथ 
जहाँ तक संसार में प्रेम और नाता है, वह सब पति के बिना स्त्री 
सुर्यं से भी अधिक तपाने वाले हैं ॥ तन, धन, घर, पृथ्वी, ग्राम, राग 
पति) के बिवा सब शोक-समाज है ।। त 
भोग रोग सम भूषण भारू | यम यातना सरिस संसार 
प्राननाथ तुम बिन जग पाहीं | मोकहँ सुखद कतहुँ कहु नाही। 
जिय बिन देह नदी बिन वारी ! तइसइ नाथ पुरुष बिनु नारी. 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे. सरद विमल बिधु वदन निहार 
पति के बिना भोग रोग के समान, आश्रूषण बोझ के तुल्य, संसा 
यमपुरी के कष्ट तुल्य है ।। हे प्राणनाथ ! तुम्हारे बिना जगत में 
को कुछ कहीं सुखदाई नहीं है । जीव के बिना देह, पानी के क्रि 
नदी. इसी प्रकार पुष के बिना स्त्री है। हे नाथ ! शरद ऋतु 
निर्मल चन्द्रमा के समान आपके मुख देखने से, आपके साथ ही 
सम्पूर्ण सुख रहेगा ।। 
दोहा-खग मग परिजन नगर बन, वलकल विमल दुकूल | 
नाथ साथ सुर सदन सम, परनसाल सुख मूल | 
वन के पक्षी पशु कुटुम्बी होंगे, वन नगर होगा तथा न के छा 
निर्दोष रेशमी वस्त्र होंगे । हे नाथ! फूस की कुटिया ही आपके स 
शहने से स्वर्ग के समान सुखमूळ होगी । | 
इसके आगे भी सीताजी ने विस्तार पूर्वक अपनी दृढ़ निश्‍चय 
१--यहाँ सपति नारी की मानसिक स्थिति का वर्णन है । कल्याण इच्छी 
लारी के लिए पुरुष का ह ही विष, काँटा और शूल सदश हे । शुद्ध श॑ | 
चयं जीवन ही परम जीवन हे । Re 2 
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| ब्र्याय | 
| | बतायी है । आपत्ति काल में जो स्त्री पति का साथ देती है, वह 
| त्य है । 


वन चलते समय सीताजी कोशिल्या जी मे कहती हि 
| त्र जानकी सासु पद लागी । सुनिय मातु मैं परम अभागी । 
सोव समय देव दुख दीना ' मोर मनोरथ सफल न कीन्हा । 
| तज क्षोभ जनि छाड़िहि छोह । कम कठिन कछ दोष न मोहू ॥ 


CO 


तब जानकी सासजी के चरणों में लगकर कहती है--हे माता ! 


| सुनो, मैं बड़ी अभागी हूं ।! सेवा करने के समय में देव ने वनवास 
| का दुःख दिया । मेरी वांछा पुरी न होने दी ॥ हे मात/ ! व्याकुलता 
छोड़ दो, परन्तु दया व छोड़ना । पूर्व कर्म की गति डिन हैं, मेरा 
| भी आज का दोष नहीं है ॥ | 
| सुमन्त ने जब दशरथजी का सन्देश कहकर वन-यात्रा के मर्ग में 
पे सीता को छोटने को कहा था, सीताजी रामजी से कहती हैं-- 
प्रभु करुणामय परम विवेकी | तनु तजि रहत छाँह! किमि छंकी | 
प्रमा जाइ कहें भाजु विहाई कहाँ चन्द्रिका चन्द्र तजि जाई ॥ 
हे प्रभु! आप तो करुणामय श्रेष्ठ विचारवान्‌ हैं, शरीर को 
लागकर छाया कँसे रोकी जा सकती है ॥ सूर्य को त्यागकर प्रकाश 
कहाँ जायगा और चन्द्रमा को त्याग कर चाँदनी कहाँ जायगी |! (इसी 
प्रकार मैं आपको कसे त्याग सकती हूँ । ) 
> सीताजी सुमन्त जी से कहती हैं-- 
दोहा-सासु ससुर सन मोर हुति, विनय कर परिपायेँ । 
सोर सोच जति करिय कछु, मैं बन सुख सुभायँ ॥ 
मेरी ओर से सास-ससुर जी के पैरों पकड़कर विनय कीजियेगा 
री चिन्ता कुछ न करेगे. में स्वाभाविक वन में सुखी रहुँगी ॥ 
रावण ने जब सीताजी को बलात्कार पकड़कर रथ में बैठाने 
जु माँ सीता अपनी दुढ़ता दिखाती हुई कहती हे-- 


है 







| 
| 


७ | सानस-मणि । 
र | [ बाग. 
ह सीता घरि धीरज गाढ़ा । आय गये प्रश्च खल रहु ठा | 

जिमि हरि छुद्र शशचाहा । भयसिकालवशनि शिचरना 
वायस कर चहांखगपति समता | सिन्धु समान होय किमि 
खर कि होइ सुर थेचु समाना । जाहु भवन निज सुनु अज्ञाना। 

दृढ़ धैर्य धरण करके सीताजी कहती हैं, प्रभुजी आ रहे हैं, रे 
खड़ा रह ॥ जेर सिहनी को तुच्छ खरगोश चाहे और मृत्यु के वशे 
इसी प्रकार तू; राक्षसराज हो रहा है।। कोवा गरुड़ की बरा 
करना चाहे तो! कैसे होगा ? क्या समुद्र के समान नदी हो सकती है| 
क्या गदही कामधेनु के सदृश होगी ? हे मूढ़ ! यदि अपना हित चर 
तो अपने घर च'छा जा ॥ 

लका अशोक़वाटिका में जब रावण त्रास दिखाने लगा, उस 
की सीता की जने ठोस है । वे रावण से कहती हैं-- 
शठ सूने हरि आनेसि मोहीं | अथम निलज्जलाज नहिं | 
सुनु दश मुख खद्योत प्रकाशा । कवहुँकि नलिनी करहि विका 
असमन समुझत कहत जानकी | खल सुधि नहिं रघुवीर बारव 

मुखे ! सूने घर से तू मुझे हर लाया, हे नीच ! निलंज्ज ! 
को लज्जा नहीं लगती । सुन रावणा । क्या जुगनू के प्रकाश से 
खिल सकते हैं ? ॥ ( तात्पर्य यह कि सूर्य रामन्द्रजी को ही मेरे हैं 
कमळ देख सकते हैं, तुझ जुगुन्‌ को नहीं । ) ऐसा कहकर : 


मन में विचारती हैं कि इस दुष्ट रावण को राघवेन्द्र श्रीराम १ 
स्वभाव का ध्यान नहीं है ॥ | 


ऐसी विषम परिस्थिति में मी अपने पातित्रत्य पर दृढ़ रही 
यह शिक्षा सीताजी से साधारण स्त्रियाँ ग्रहण करें । 


रामराज्य के पश्चात्‌ उत्तरकाण्ड में नं ॥ 
02 ८५ ९ ड र 
वर्णन करता है-- . में सीताजी के गुणों का १ 













| 
। अध्याय | ८ 


| प्रति अनुकूल सदा रह सीता । सोभा खानि सुशील बिनीता ॥ 
| यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी । सव प्रकार सेवा विधि गुनी ॥ 
निजकर गृह परिचर्या करई | रामचन्द्र आयसु अनुसरई ॥| 
जेहिविधिकृपा सिन्धुसुखमानहिं। सोइ करसिय सेवा विधिजान हिँ 
कोशिल्यादि सासु गृह माहीं । सेवहि सबहिं मान मद नाहीं ॥ 
सीताजी सदैव पति के अनुकूल रहती हैं, जो शोभा की खानि, 
सुशीला एवं विनम्र हैं॥ यद्यति घर में सेवक-सेवकिडी सब प्रकार 
सेवा करने में प्रवीण हैं ॥ परन्तु तो भी सीताजी अपने हाथों से 
घर का काम करती हैं, रामचन्द्रजी की आज्ञा के अनुसार चलती हैं ॥ 
कृपाधिन्धु ्री रामजी ! जिस प्रकार प्रसन्न रहें वैसी ही सेवा करने की 
बिधि जानतीं और करती हैं ॥ कौशिल्या आदि जो घर में सास हे 
मान-मद त्यागकर उसको सेवा करती हें ॥ 
प्रजा की ओर से सीता जी के लिये अपवाद होने पर ( कि रावण 
के अंगो से स्पर्श की हुई सीता को राम का रखना तथा अपनी रानी 
बनाना अनुचित है) शील के सागर तथा मर्यादा पुरुषोत्तम 
'श्रीरामजी* सीता जी की पतिव्रता जानते हुए भी वन में निकळवा 


हर बहुत-से लोग प्रश्‍न करते हें कि सीताजी को जब राम ठोक समझते थे 
तब क्यों निकाल दिये । बेवकूफ प्रजा निन्दा किया करती । एकान्तिक 
दृष्टि से बात तो ठीक है। एक फक्कड़ के लिये तो यही ठीक है कि 
'उसे चाहे कोई बुरा माने या भला, परन्तु वह अपने आप भला बना 
रहे । परन्तु एक मर्यादा पुरुषोत्तम ( राजा, गुरु, साधु या विशेष ) व्यक्ति 
को यह भी ध्यान रखना पड़ता है, कि हम तो ठीक रहें ही। परन्तु 
मेरे प्रति लोगों की धारण भी ठीक हो । क्यों कि मर्यादा पुरुषो तमो के 
दरारा बहुतों का सुधार बिगाड़ रहता है। यदि वे अपनो मर्यादा ठोक ना | 
बनाये रहें। अपनी श्रोणी का कर्तव्य न पालन करे, तो अनुयायियों 
की दृष्टि में हल्का होने पर अनुयाथियों का बिगाड़ होता है। अत: 
भौरामजी जो सीताजी को वन में निकाले, तो उसम एक अपने प्राणो 
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दिये । परन्तु सीता की ऐसी विषम अवस्था होने पर भी नतो अफे 
पातित्रत्य से वे हटी और न तो राम के पति वेर मान! । बल्कि रामन 
को परिस्थिति समझ कर सोताजी रो-विलाप कर अन्त में सन्तो 
धारण करके राम का ही ध्यान करते हुए जीवन बितायीं । 





को तथा अपने को कष्ट देकर प्रजा का मान रखा और समाज में मया 
बनी रहने से, श्रीरामजी हारा बहुतों को सन्तोष मिला । 
अतएव इसमें श्रीराम जी को दोष महीं दिया जा सकता है। ज्ञ 
कलंक को मिटाने के लिये यदि दूसरा उपाय होता, तो श्रीरामजी सीताजी 
को कदापि नहीं निकालते । इसके विषय मों गोस्वामी श्री तुलसीदास 
दोहावली मों कहते है 
दोहा--तुलसी जो पे गुमान को, हो तो कछु उपाय। 
तौ कि जानकी जानि जिय, परिहरते रघुराउ ॥ \९३॥ | 
तुलसीदासजी कहते है, कि प्रजा के सन के सन्देह को 
करने लिये यदि कोई दूसरी युवित होती, तो श्रीसीताजी को आशे 


हृदय में निर्दोष जानकर भी श्रीरामजी बया उनका त्याग करते ? कदा 
नहीं ॥ ४९३ ॥ 


श्रीसीताजी के शील और पातिव्रत्य से अभ्य नारियाँ शिक्षा ले । 


* ३१३६१३ 
ग्यारहवाँ-अध्याय 
श्रीराम-मन्त्री-सुमन्तजी के प्रवचन से द 
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महाराज ! आप पण्डित और ज्ञानी हैं, बड़े धैर्यवान्‌ हैं तथा (राज-भार 
सम्हालने में) धुरन्धर देव स्वरूप हैं । सदेव आपने सन्तों के समाज 
का सेवन क्रिया है ॥ 
जन्म मरण जग दुख सुख भोगा । हानि लाभग्रियमिलन वियोगा 
(9 2७ ए [a ^ (७ 
काल कम वश होहिं गोसाई ¦ बरबस रात दिवस की नाईं ।| 
जगत में जन्म-मरण, दुःख-दुख के भोग, हानि-लाभ, प्रिय का 
मिलना और बिछुड़ना ॥ हे स्वामी ! रात-दिन की तरह जबदेस्ती ये 
का>-कर्म के वश होते रहते हैं, इनमें अपना कोई वश नहीं है ॥ 
सुख हरपहिजड़ इख विलखाहीं। दोउ सम धीर धरहिं मनमाहीं। 
n भृ ~ ~ ~~ ग्र La ~ 
वरज धरहु विवेक विचारी । छाँड़िय सोच सकल हितकारी !। 
अज्ञाली लोग सुख में हर्ष करते हैं तथा दुःख में व्याकुळ होते हैं । 
और धैर्यवान्‌ विवेकी पुरुष दोनों में समता रखकर मनमे धैर्य धारण 
करते हैं ।! ज्ञान का विचार करके धैर्य धारण करें । चिन्ता छोड़ दें 
आप सबके हित रने वाले हैं ।। 
 सुमन्तजी के इन थोड़े वचनों में सन्तोष एवं धैर्यं का अहुत बड़ा 
उपदेश भरा है। 
TEE 


वःरहवाँ-अध्याय 
| श्री भरतजी के आचरण-प्रवचन से शिक्षा 


> 
शी भरतजी जब ननिहाळ से अ!ये, तब केकेयी-द्वारा पिता का 
_ मरण सुनकर बहुत कष्टित हुए। परन्तु जब यह सुने कि सीता लक्ष्मण 
` सहित राम वन को गये, तब तो-- 

दोहा-भरतहि बिस्रेउ पितु मरण, सुनत राम बन गौन । 


| ४ 


हेतु आपनो जानि जिय, थकित रहे गति मोन ।; 
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राम का वन गमन सुनकर, भरतजी को पिता का मरणा भर 
गया । इस आपत्ति को जड़ अपने को जानकर, शिथिल होकर मौन 
हो रहे ।। 
जो पे कुमति रही अस तोही । जनमत काहे न मारेसि मोही | 
पेड़ काटि तँ पल्लव सींचा । मीन जियन हित त्रारि उलीचा ॥ 
(भरत जी केकेयी से कहते हैं--) यदि तेरे मन में ऐसी कुमुद 
रही, तो जन्मते ही तूने मेरे को क्यों नहीं मार डाला ।। तूने पेड़ काट- 
कर पत्ते सींच।। मछली के जीने के लिए पानी उलीच कर सुखा डाला | 
दोहा-हंस बंश दशरथ जनक, राम लखन से भाय | 
जननी तू जननी भई, विधि ते काह बसाय ॥ 
श्रेष्ठ सूर्यवंश, दशरथ पिता और राम-लक्ष्मण से जिसके भाई, 
उस भरत को हे माता ! तू पेदा करने वाली हुई; भवितव्यता से कुछ 
वश नहीं चलता अर्थात्‌ तू हमारी माता होने योग्य नहीं थी । 
जवते कुमति कुमत मन भयऊ । खंड खंड हो हृदय न गय 
वर मागत मन भई नहिं पीरा । जरि न जीह मुख परेउन कीरा 
. हे कुबुद्धि ; जब से तेरे मन में यह कुविचार आया । तेरा हृदय 
टूटकर टुकड़े नहीं हो गये। यह वर माँगते समय तेरे मन में -555 इ तही ही गये । यह वर सांगते समय तेरे मन में पीड़ा 
१--'जननी तु जननी भई! का यह्‌ भी अर्थ है कि हे माता | त्‌ अपनी माता 
के तुल्य हुई । कंकेयो के पिता को एक मुनि ने वर दिया था कि तुम त! 
जीवों को बोली समझ लोगे । एक दिन एक चटी की बोली सुनकर । | 
हँस पड़े । रानी ( कंकेयी की माता ) ने कहा तुम क्यों हसे ? रागा) 
बताना नहीं चाहते थे । क्योंकि उसको बता देने से राजा के मर जाने का 


नियम था । परन्तु रासी ने हठ ठान लिया कि चाहे मरो कि जीयो, परस 
















) 
| 
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हुई। न तेरी जीभ जली, न तेरे मुख में कीड़े पड़े ॥ 

भूप प्रतीत तोरि किमि कीन्हीं | मरण काल विधि मति ह रिलीनहीं 

विधिइँ न नारि हृदय गति जानी | सकल कपट अघ अवगुण खानी 

सरत सुशील धम रत राऊ ! सो किमि जानहिं तीय स्वभाऊ॥ 
राजा ने तेरा विशवास केसे कर लिया ? मृत्यु काल में विधि ने 

उनको बुद्धि छीन लो ॥ छली स्त्री के मन की चाल ब्रह्मा भी नहीं 

जान सकते । तू सम्पूर्ण कपट, पाप और दुगु'णों की खानि है ॥ सरल, 


सुशील एवं घर्मपरायण राजा दशरथजी । वे स्त्री के स्वभाव को कैसे 
जान सके ॥ 


दोहा-राम विरोधी हृदय ते, प्रगट कीन्ह विधि मोहिं । 
मो समान को पातकी, वादि कहाँ कछु तोहि ॥ 
राम से विरोध रखने वाले हृदय से, कर्म ने मुझे प्रकट किया। 
| मेरे समान कौन पापी है, तेरे" को कुछ कहना व्यर्थ है ॥ 
' इस प्रकार भरत जो कैकेयी को तथा अपने को धिक्कारते हुए 
| माता कौशिल्या के पास गये । कौशिल्या की दशा केसी है । 
| दोहा-मलिन वसन विवरण विकल, कुश शरीर दुख भार ! 
कनक कमल वर बेलि बन, मानहुँ हनेउ तुपार ॥ 
। मैले वस्त्र, मलीन मुख, व्याकुल मन, दुबला शरीर, दुःख के बोझा 
से लदी हुई कौशिल्या को इस प्रकार देखा कि मानो वन के स्वणिम 
कमल के मनोहर लताओं को पाला ने नष्ट कर दिया हो ॥ 
भरतहि देखि मातु उठि धाई । मूछित अवनि परी अकुलाई ॥ 
देखत भरत विकल भये भारी । परे चरण तनु दशा बिसारी॥ 
. भरत जी को देखकर माता कोशिल्या उठकर दौड़ पड़ीं । परन्तु 
रत तकन पहुंचकर व्याकुलता में मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर 


| 











„१ - कहा है-“ककेयी जौ लों जियत रहो। तौ लों कबहुं न भरत भूलि 
है मुख भर मातु कही ॥” 
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डों ॥ माठ की यह दशा देखकर भरत जी अत्यन्त व्याकुल हो गये | 
अपने शरीर की सूधि भूलकर उनके चरणों में पड़ गये, (और | 
हने लगे) ॥ 
तु तात कहें देहु देखाई । कहँ सिय रामलखन दोउ भाई || 
य कृत जन्मी अग माँझा । जो जन्मी भइ काहे न बाँझा ॥ ' 
हे माता ! पिता को दिखा दो। सीताजी और श्रीराम-लक्ष्मग 
दोनो भाई कहाँ है ? ॥ कैकेयो ने जगत में जन्म क्यों धारण किया। 
यदि जन्म भी छिया, तो बन्ध्या क्यों न हुई ? ॥। 
कुल कलंक जेहि अन्मेउ मोहो | अपयश भाअन प्रिय जन द्रोही 
को त्रियुवन मोहि सरिस अभागी । गति अस तोरि मातुजे हिलागी 
जिस ( केकेयी ) ने कुछ का कलंक-रूप मुझे अन्माया। जो 
अपयश का पात्र और प्रिय परिवार का शत्रु हुआ ॥ तीनों लोकें 
सेरे समान अभागी कोन है । जिसके कारण हे माता तुम्हारी ऐसी 
दुःखद दशा हुई ॥ | 
पितु सुरपुर वन रघुकूल केतू । में केवल सव अनरथ हेतू ॥| 
धिक मोहिं भयउँ वेण बन आगी | दुसह दाह दुख दारुण भागी || 
पिताजी को मृत्यु हुई, रघुवंश के पताका रूप श्रीरामजी वतकी| 
गये । इन सब पापों का कारण केवल मैं हुआ ॥ मेरे को धिक्कार 
है, अपने वंश रूपी बाँस के वन को जलाने के लिये मैं अग्नि हु, 
और असह जलन, पीड़ा और पाप का भागी उता ।। | 
इस पर कोशिल्या ने बहुत सन्तोष देकर भरत को समझा | 
साथ-साथ राम के वन-गमन का दृश्य भी वर्णन किया। तब भरती 
छल विहान शच सरल सुवानी ! बोले भरत जोरि युग पानी | 
जो अध मात पिता गुरुमारे । गाय कोठ महि सर पुर जारे | 
ती अघ तिय बालक बध कीन्हें | मीत महीपति माहर दीन | 
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' जो पातक उपपातक अहहीं । कसं वचन मन भव कृवि कहहीं।। 
ते पातक मोहि देउ विधाता । जो यह होय मोर मत माता । 
भरत जी दोनों हाथ जोड़कर छल रहित, पवित्र, सरल, सुन्दर 
बचनों में बोले--। माता-पिता गुरु के मारने से, तथा गोशाला, _ 
ब्राह्मणों का ग्रास जलाने से जो पाप होता है॥ स्त्री, बालक के वध 
करने से तथा मित्र और राजा को विष देने से जो पाप होता है ॥ 
कर्म वचन तथा मन से उत्पन्न होने वाले जो महा पाप तथा लघु पाप 
कविगण कहते हैं । हे माता ! वे सब पाप मेरे ऊपर कर्म बनकर 
लगे, यदि यह विचार ( जो कैक्रेयी ने किया ) मेरा रहा हो ॥ 
दोहा--जे परिहरि हरिहर चरण, मजहि भूत गण घोर | 
तिनकी गति मोहि देउ विधि, जो जननि मतमोर ॥ 
जो हरिहर के चरणों को त्यागकर, घोर कल्पित भुत गणों को 
भजते हैं । उनकी (नीच) गति मेरे को विधि दे, हे माता ! यदि यहु 
मेरी सम्पति हो ॥ 
बेचहिं वेद धम दुहि खेहीं । पिशुन पराय पाप कहि देहीं ॥ 
कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी । वेद विदूपक विश्व बिरोधी ॥ 
जो वेद को बेचते (पंसा लेकर बेद पढ़ाते) हैं, धर्म की हानि करते। 
जो चुगुल हैं, पराये पाप जहाँ-तहाँ कहते रहते हैं ॥ जो कपटी, टेढ़े, 
झगडा में प्रेम रखने वाले, क्रोधी । वेद (ज्ञान) की निन्दा करने 
वाडे, संसार भर के विरोधी- एकदम स्वेच्छाचारी हैं ।। 
लोभी लम्पट लोल लबारा जे ताकहि परधन पर दारा ॥ 
जै नहि साधु संग अनुरागे | परमारथ पथ विश्वुख अभागे ॥ 
पबहु में तिनकी गति घोरा । जो जननी यह सम्मत मोरा ॥ 
| NN ~ च्य 
_, 9 भि, अत्यन्त विषयी, चंचल, बकवासी, जो पराये के धन ऑर 
| को बुरी दृष्टि से देखते हैं॥ जो संतों की संगत में प्रेम नही 
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रखते । जो अभागे, परमार्थ पथ से विमुख हैं ॥ उनकी भयंकर गी 
मैं पाऊँ--हे माता ! यदि इसमें मेरी राय रही हो ॥ | 
माता कौशिल्या, गुरु वशिष्ठ, मन्त्री और प्रजा जब सब शो 
भरत को राजगद्दी ग्रहण करने के लिए विवश करने लगे, तब -- 
दोहा--भ रत कमल कर जोरि, धम घुरन्धर धीर धा 
वचन अमिय जनु बोरि, देत उचित उत्तर सत्रहि। 
धर्म में धुरन्धर भरतजी धेर्यं धारण करके और दोनों हाथ जोई 
कर, मानो अमृत में डुबोये हुए वचनों से सबको उत्तर देने लगे ॥ 
मोहि उपदेश दीन गुरु नीका । प्रजा सचिव सम्मत सबहीक्ष| 
मातु उचित पुनिआयसु दीन्हा। अवशि शीश धरि चाहीँ कीन्हा| 
गुरु ने मुझे अच्छा उपदेश दिया ! प्रजा तथा मन्त्री की भी क 
सम्पत्ति है ।। फिर माता ( कोशिल्या ) ने भी उचित आज्ञा दिवा 
है । उसे अपने शीश पर चढ़ाकर मैं अवश्य करना चाहता हूँ ॥ / 
गुरु पितुमातु स्वामी हित वानी। सुनि मनगुदित करिय 
उचित कि अनुचित किये विचारू। धमं जाय शिर पातक भा 
गुरु, साता, पिता तथा स्वामी की हितकारी वाणी सुत 
तथा मन में प्रसन्न होकर उसे अच्छा जानकर तद्नुसार करें ॥ वी 
उचित है कि भनुचित-इसका विचार करने से धर्म जाता है| 
शिर पर पाप लगता है ॥ 
तुम तो देहु सरल सिख सोई | जो आचरत मोर हित | 
यद्यापे यह समुझत हों नीके । तदपि होत परितोष न जीबें| 
हि 5 तो हु सीधी शिक्षा देगे। जिसके आचरण करने, से मे|. 
त हो ॥ यद्यप यह भली-भांति समझता ह" । परर सती 
पाती खान॥ हु । परन्तु जी को । 
अब तुम विनय मोर सुनि लेह । मोहि अनुहरत सिखापन द| 
उत्तर देडे क्षमत्र अपराधू । दुखित दोष गुण गनहि न साई 














~~ 
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अब आप लोग मेरी प्रार्थना को सुन लें । और मेरे योग्य शिक्षा 
दं॥ मैं उत्तर देता हू, अपराध क्षमा करेंगे । दुखित मनुष्य के गुण- 
दोष साधु जन (उत्तम मनुष्य ) नहीं गिनते ।! 
दोहा--पितु सुरपुर सियराम बन, करन कहहु मोहि राज। 
यहि ते जानेहु मोर हित, किं आपन बड़ काज ॥ 
पिता तो मृत्यु के हवाले हुए, सीता-राम वन का सेवन करते हुँ; 
और मेरे को आप लोग राज्य करने को कहते हैं। इसमें आप लोग 
हमारा हित जानते हैं, कि अपना बड़ा काज समझे हैं ? 
हित हमार सिय पति सेवकाई | सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाई॥ 
०७ Ne ~ Ne 
मैं अनुमान दीख मन माहीं । आन उपाय मोर हित नाहा ॥ 
हमारा हित श्रीरामजी की सेवा करने में है । उसे तो साता के 
टेढ़ेपन ने हर लिया ।! अपने मन में विचार करके मैं देख लिया ह, 
कि दूसरे उपाय से मेरा हित नहीं है ॥ 
शोक समाज राज केहि लेखे । लखन राम सिय पद बिन देखे॥ 
वादि वसन बिन भूपन भारू। वादि बिरति विन ब्रह्म विचारू॥ 
` लक्ष्मण, राम एवं सीता के चरणों के बिता दर्शन किये यह शोक 
का समाज राज्य किस गिनती में है ? ॥ वस्त्रों के बिना गहने का भार 
व्यर्थ है । वैराग्य के बिना ब्रह्म ( श्रेष्ठ तत्त्व ) का विचार व्यर्थ है ॥ 
_ सरुज शरीर वादि बहु भोगा | बिन हरि भक्ति वादि जप योगा॥ 
जाय जीव बिनु देह सुहाई। वादि मोरि सव बिनु रघुराई ॥ 
रोग युक्त शरीर के लिये सब भोग व्यर्थ हैं । बिना हरि (गुरु) 
अक्ति के जप-योग व्यर्थ हैं ॥ जीव के बिना देह की सुन्दरता जाती 
' रहती है। इसी प्रकार मेरा सब कुछ श्रीरामजी के डिना व्यर्थे है ॥ 
जाइ राम पहेँ आयसु देहू | एकहि अङ्क मोर हित येहू ॥ 
| भोहि नूप करि ओपन हित चहू । सो सनेह जडता वश कह 


डु 
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मैं रामजी के पास जाऊ, आज्ञा दीजिये: इस एक ही बात 
मेरा हित है ॥ मेरे को राजा बनाकर आप लोग अपना हित चाङ 
हैं। सो स्नेह से आप लोग जड हो गये हैं, इसलिये कह रहे हैं ॥ 
दोहा-मैकेयी सुत कुटिल मति, राम विष्टुख गत लाज 
तुम चाहत सुख मोह वश, मोसे अधम के राज « | 
कंकेयौ का पुत्र, टेढ़ी बुद्धि वाला. राम से विमुख, निलंज्ज-ऐ 
मेरे अधम को राजा बनाकर, आप लोग अज्ञान वश सुख चाहते हैं॥ 
हों साँच सब सुनि पतियाहु | चाहिय धमंशील नर नाहू। 
मोहिं राज हठि देहहू जबहीं । रसा रसातल जइहिं तबहीं। 
मैं सत्य कहता हूँ, सुनकर आप लोग विश्वास करें। राजा कष 
शील होना चाहिये ।। हठ करके मुझे जभी राजगद्दी दोगे ! तभी पृथौ 
रसातल को चली जायगी || 
मो समान को पाप निवासी । जेहि लगि सीय राम बनवासी 
राउ राम कहें कानन दीन्हा । बिछुरत गमन अमरपुर कान्दा 
रे» ~ Ne गौ > 
में शठ सब अनरथ के हेतू | वेठि बात सब सुनें से | 
मेरे समान पापपूर्ण कोन हे ? जिसके कारण सोता रामजी वन 
जा बसे ॥ राजा, राम को वन दिया, परन्तु बिछुड़ते ही, शरीर छो 
दिया ।'मै मूर्ख सब पापों का कारण, बैठकर सब बातें सावधान 
पूर्वक सुन रहा हूँ । 
बिनु रघुवीर विलोकि अवास्‌। रहे प्राण सहि जग उपहाएँं | 
राम उनात विषय रस रुखे। लोलुप भूप भोग के भूखे 
कहें लगि कहां हृदय कठिनाई | निदरि कुलिशज्यहि लही बड़ाई 
सरा र (किक. देखकर भी हमारे प्राण टिके है, इसी ग 
[ [हास सहता हूं ॥ श्रीरामजी तो ग्रुद्ध-हृदय, विषयः 
विरक्त हैं ।। भोग के भूखे तो लोलुपी राजा ओन. 


पिया ol रोग होते ६ । अपने ह 
ह ता कहत वेज को भी निरादर करके जही 




















दु 


अध्याय | श्रीभरतजी के आचरण-प्रवचन से शिक्षा ११५ 


बढ़ाई पाई है, ( श्री रामजी के वियोग-बज् से भी हमारा हृदय 
नहीं टूटा ) ॥ 
दोहा-कारण से कारज कठिन, होइ दोष नहि मोर | 
कुलिश अस्ति ते उपल ते, लोह कराल कठोर ॥ 
यह नियम है कि कारण से कार्य कठिन होता है. मेरा दोष नहीं 
है। दधीच वी हड्डी इन्द्र का कठोर वज्र बना तथा पत्थर से भयंकर- 
ठोस लोहा बनता है ! इसी प्रकार कैकेयी से मैं कठोर क्यों न होऊं ? ॥ 
केकेयी भव तनु अनुरागे | पामर प्राण अघाय अभागे ॥ 
तो प्रिय बिरह प्राणप्रिय लागे । देखब सुनब बहुत अब आगे ॥ 
कैकेयो के शरीर से उत्पन्न हुई इस मेरी देह से पापी प्राण बहुत 
प्रेम करते हैं, इसलिये बहुत ही अभागे हैं ॥ यदि प्रिय ( राम) के 
विरहन्प्रेम में भी प्राण प्रिय लग रहे हैं, ( तो जीवन रहने से ) आगे 
(बहुत कुछ (अपने दोष-उपहास ) देखने-सुनने को मिलेंगे ॥ 
लखन राम सिय कह बन दीन्हा । पठइ अमरपुर पतिहित कीन्हा 
लीन्ह विधवपन अपयश आपू । दीन्हेउ प्रजहि शोक सन्तापू॥ 
मोहि दीन्हेउ सुख सुयश सुराज्‌। कीन्ह कॅकेयी सबकर काजू॥ 
यहि ते मोर काह अब नीका तेहि पर देन कहहु तुम टीका ॥ 
कैकेयी ने लक्ष्मण, राम तथा सीता को वन दिया। मृत्यु के 
। हवाले करके पति का कल्प्राण किया ॥ स्वय विधवापन का अपयश 
| छिया । प्रजा को शोक-सन्ताप दिया ॥ मेरे को सुख, सुकीति तथा 
| स्वराज्य दिया--इस प्रकार केकेयी ने सबका कल्याण किया ॥ इससे 
भी अब हमारा भला क्या होगा । ति्पर आप लोग मुझे राज-तिलक 
| देना कहते हैं ॥ 
केकयि जरठ जन्म जग माहीं । यह मोहि कहें अनुचित नाही ॥ 
मोर बात सव विधिहि बनाई । प्रजा पाँच कत करहु सहाई ॥ 
कैकेयी के उदर से जगत में जन्म लेकर, यह मेरे लिये कोई 
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अनुचित नहीं है॥ मेरी तो सब बात विधि ( मेरे कर्म ) ने ही | 
दिया है । आप पंच-प्रजा मिलकर क्या सहायता करते हो ?॥ 
दोहा--अह ग्रहीत पुनि बात वश, तेहि पुनि वीछी भार] 

ताहि पियाइय वारुणी, कहु कवन उपचार | 

ग्रह! ने पकड़ लिया हो, फिर वह बात आदि त्रिदोष क 
सन्निपात ग्रसित हो और फिर उसे बिच्छू ने मार दिया हो, उसे नि 
मदिरा पिला दिया जाय, तो कहो उसके बचने का क्या औषध है! 
Ne & NIN _ ९. टी. गो! 
कॅकयि सवन योग जग जोई । चतुर विरंचि दीन्ह मो हिमो 
दशरथ तनय राम लघु भाई । दीन्हि मोहि विधिबादि प्‌ 
केकेयी के पुत्र योग्य जगत मैं जो था । चतुर विधाता ने मेरे; 
वही दिया । राजा दशरथ का पुत्र और राम का छोटा भाई बना 
विधि ने मेरे को व्यर्थ ही बड़ाई दी ।। | 
तुम सब कहहु कढ़ावन टीका | राज राज सबही कहें नौका | 
उतर देउं केहि विधि केहि केही । कहू सुखेन यथारुचि जेही. 
अब आप सब राजतिलक करने को कहते हो। सो राजा कहता 
ओर राज्य करना सबको अच्छा लगता है ॥ किस प्रकार से ग 
किसको उत्तर दू । जिसकी जैसी इच्छा हो, सुख पूर्वक कहो । 
मोहि कुमात समेत बिहाई । कहु काहि केहि कीन्ह मलाई। 
परम हानि सत कहें बड़लाहु । अदिन मोर नहिं दूपन काह! 
संशय 5 प्रेमवश अहहू । सबै उचित सब जो कुछ कह! 
कु माता-केकेयी सहित मेरे को छोड़कर, कहो, किसकी कि 
भलाई की ? ( मेरी और कंकेयी की भलाई आप लोगों ने कहीं 
दूसरी ओर कुछ नहीं सोचा ) ॥ जिस राज्य से हमारी अत्यन्त ही 
१-नो ग्रह ग्रसनेवाले माने हैं । यहाँ ग्रह केकेयो से जन्म है, सञ्चिपात र 


३ लागत हीन है और मदिरा राज्य है 
भरतजी अपने को घायल मानते हे | 
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हुई, उससे सबको बड़ा लाभ प्रतीत होता है । मेरे बुरे दिन हैं, किसी 
क्रा दोष नहीं है ।। आप सब ( राज-ध्वंस की ) शंका तथा अपने शील 
और मेरे प्रेम-वश हैं । इसलिये जो कुछ कहे, सब उचित ही है ॥ 
दोहा--राम मातु सुठि सरल चित, मोपर प्रेम विशेखि । 
कहहिं स्वभाव सनेह वश, मोरि दीनता देखि ॥ 
राम की माता अत्यन्त सीधीं सरल स्वभाव युक्त हैं, उनकी मेरे 
पर विशेष कृपा रहती है । वे अपने स्वभाव और प्रेम-वश तथा मेरी 
दीनता देखकर मुझे राज्य करने को कहती हैं ॥ 
गुरु विवेक सागर जग जाना । जिनहि विश्व कर बदर समाना ॥ 
।मोकहँ तिलक साज सजि सोऊ ! भा विधि विमुख विमुख सब कोऊ 
जगत्‌ जानता है, गुरु वशिष्ठ विवेक के समुद्र हैं, जिनको जगत्‌ 
कर-ब्रेर के समान है ॥ वे भी मेरे राज-तिलक के लिये सामाग्री साजे 
हैं। विधि (भाग्य) उल्टा हो गया, तो सब उल्टे हो गये ॥ 
परिहरि राम सिय जग माहीं । को नहिं कहहिं मोर मत नाहीं॥ 
पी में सनत्र सहव सख मानी अन्तहँँ कीच तहाँ जहाँ पानी ॥ 
राम-सीता के अतिरिक्त जगत में कौन नहीं कहेगा कि यह कंकेयी 
की कुचाळ में भरत की सम्मति न रही होगी ।' उसे मैं सुख मानकर 
|तं और सहूंगा । जहाँ पानो होता है, अन्त में वहाँ कीचड़ भी होता 
ही है, (राम के प्रेम से सुख पाया तो दुःख भी उठाना पड़ेगा। ) ॥ 


न मोहिं जग कहे कि पोचू । परलोकहुँ कर नाहिन शोचू ॥ 
(एक बड़ उर दुसह दवारी । मोहि लगि भे सियराम दुखारी॥ 
_ मुझे जगत्‌ बुरा कहेगा-इसका डर नहीं है। परलोक की भी 


षन्ता नहीं है ॥ हृदय में एक ही असह दावाग्नि गी है, कि मेरे 
कारण सीता-राम दुखी हुए ॥ 


वेनलाइ लखन भल पावा | सब तजि राम चरण मन लावा ॥ 
भोर जन्म रघुबर बन लागी । झूठ काह पडिताऊं अभागी ॥ 
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| र 
जीवन का उत्तम लाभ लक्ष्मण ने पाया । सब त्यागकर शीराम 
के चरणों में मन लगाया । मेरा जन्म तो राम वनवास देने के 
हुआ । मैं अभागा झूठा क्या पछिताऊ ? ॥ 
दोहा--आपनि दारुण दीनता, सबहि कहाँ समझाय | 
देखे बिनु रघुबीर पद, जिय की जरनि न जाय | 
अपनी कठोर दीनता सबसे समझाकर कहता हू'। श्रीराम) 
चरणों को देखे बिना, मेरे हृदय को जलन नहीं जा सकती ॥ 
आन उपाय मोहिं नहिं सझा | को जिय की रघुवर बिन बृझा 
एकहि आँक यहे मन माहीं । प्रातकाल चलिहों ग्रथ पाही. 
यद्यपि मैं अनमल अपराधी । भइ मोहि कारण सकल उपा 
तदपि शरण सन्छुखमो हि देखी | क्षमि सव करिह हिं कृपा बिश 
दूसरी युक्ति मुझे नहीं सूझती। राम के बिना हमारे हृदय! 
बात कौन जानेगा ?॥ मेरे मन में एक ही बात है । भोर होते! 
श्रीराम जी के पास चलू गा ॥ यद्यपि मैं बुरा करने वाला अपर! 
हूँ । क्योंकि मेरे कारण ही सब उपद्रव हुए हैं॥ तिस पर भी 7 
सम्मुख शरणाधीन देखकर, हमारे सब अपराध क्षमा कर (श्रीराम 
अधिक कृपा करेंगे ॥ 
शील सकुच सुडि सरल सुभाऊ। कृपा सनेह सदन रुरा 
अरिहुँ अनभल कीन्ह न रामा । में शिशु सेवक यद्यपि बाग 
तुम पे पाँच मोर भल मानी । आयसु आशि देहु सबा 
जेहि सुनिविनय मोहि जन जानी | आवहिं'बहुरि राम रजधागी 


श्रीरामजी शोल्वान, संकोची, सी धस व तथा कृपा 4 
हक पा थि सरल स्वभाव तथा कप 
ह्‌ के a डक शन्‌, का भी अनभळ नहीं किया 
यद्यपि मैं टेढ़ा ह, परन्तु प्रभु का अबोध सेवक ही तो हूँ अर 
भो इसमें मेरा भला मानकर सौम्य-वचन से मुझे आज्ञा तथा 5 


0 
लि 
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ः दें ॥ जिससे मेरी प्रार्थना सुनकर और मुझे अपना दास जानकर 

 श्रीरामजी पुनः अयोध्या कोट आव । 

दोहा--यद्यपि जन्म कुमातु ते, में शठ सदा सदोष । 
आपन जानि न त्यागिह, मोहिं [घुबीर भरोस ॥ 

यद्यपि मेरा जन्म कुमाता (केकेयी) से है में मूख सदेव दोष युक्त 

| हूं। परन्तु श्रीरामजी पर मुझे विश्वास है, कि मुझे अपना जातकर 

'त्यागेंगे नहीं । 

| अयोध्या से सब सवारी पर चढ़कर चते । परन्तु भरत शत्रुघ्न 

| पेदल ही चले । उनको देखकर सब सवारी त्यागने लगे । तब माता 

| कौशिल्या ने भरत को समझाया कि तुम दोनों भाई पेदल चलोगे, तो 

। सब पैदल चलेंगे। सब दुःखी हैं, पंदल चलने योग्य नहीं हैं, अ 

| सवारी पर बैठ लो । इतना सुनकर दोनों सवारी बैठ लिये ! 

५ माताये, मन्त्री, गुरु, प्रजा सबके साथ जब भरतडी श्डुंगवेरपुर 

| पहुँचे । निपादराज दण्डवत्‌ करता है तब भरा जीन 


| ॥ 
दोहा-करत दण्डवत देखि तेहि, भरत लीन्ह उर लाय | 


सनहेँ लखन सन भट भइ, हष न हृदय समाय ॥ 
गुहराज को दण्डवत्‌ करते देखकर भरतजो ने उसे उठाकर हृदय 
| से इस प्रकार लगा लिया कि मानो लघुभ्राता लक्ष्मण से भेंट हुई हो 
| मत्तमें प्रसन्नता नहीं समाती ॥ 
॥ मेटेउ भरत ताहि अति प्रीती । लोग सिद्दि प्रेम की राती ॥ 
| लोक वेद सव भाँतिहि नीचा | जासु छह छुइ खेइय छींचा ॥ 
| तेहि भरि अङ्क राम लघु भ्राता । मिलत पुलक परिपूरित गाता |! 
| भरतजी दिषादराज को अत्यन्त प्रेम से मिले । यह प्रेम का 
| व्यवहार देखकर लोग प्रशंसा करने लगे। लोक-वेद सब प्रकार से 


| निम्न, जिसकी छाया छ जाने से सचैल स्तान करना चाहिये ( ऐसा 
माना है ) ॥ तिस निषादराज को गोद में भरकर भरतजी पुलकित 



















१२० मानस-मणि [ बारह | | 
शरीर से सर्वांग मिल रहे हैं, ( अछूतोद्धार का यह कितना ङ| 
आदर्शं है )।। । 
फिर निषादराज को लेकर वहाँ गये । जहाँ वन-यात्रा समय रा] । 
में श्रीरामजी सोये थे। 
दोहा-जहँ शिशुपा "पुनीत तरु, रघुवर किय विश्राम | 
अति सनेह सादर भरत, कीन्हेउ दण्ड प्रणाम | 
जहाँ शीशम के पवित्र वृक्ष के तले श्रीरामजी विश्राम किगेपे॥ 
भरतजी आदरयुक्त तथा अत्यन्त प्रेम से दण्डवत्‌ प्रणाम किये । 
दोहा-पति देवता सुतीय मणि, सीय साथरी देखि। 
` विहरत हृदय न हहरि मम, पवि ते कठिन विशेखि॥ 

( भरतजी विचारते हैं =) पतिव्रता नारियों में शिरोमणि सीतागे 
के कुश का बिछौना देखकर भी हहराकर हमारा हृदय नहीं फ़ 
जाता, यह पत्थर से भी अधिक कठिन हो गया है ॥ 
दोहा-सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान | 

ते सोबत कृश डासि महि, विधि गति अति बलवान | | 
सुखस्वरूप, मंगल प्रसन्नता के निधान रघुवंशमणि, वे पृथ्वीप 
कुश बिछाकर सोते हैं, कमं की गति अत्यन्त प्रबल है ॥ 
धिक्‌ कैकेयी अमंगल मूला । भयसि प्राण प्रीतम प्रतिकूला | 
में धिक धिक्‌ अघ उदधि अभागी | सब उत्पात भयउ जेहिलाएं 
कुल कलंक करि सृजेउ विधाता । साई द्रोह मैं कीन्ह कुमाता 
जो प्राणों से भी अधिक प्रियतम के विपरीत हुई, उस अमं 
मूळ कंकेयी को धिक्कार है ॥ मुझ अभागे पाप-समुद्र को भी धि 
हैं । जिसके कारण सब उत्पात हुए ॥ टेढे कर्म ने मुझे कुल का कलं 
बनाया । और कुमाता ने मुझे स्वामी का बैरी किया । | 
सुनि सम्रेम समझाव निषाद्‌ | नाथ करिय कत वादि विवाद! 
रामतुमहि प्रिय तुमग्रिय राभहिं। यह निर्दोष दोष बिधि बाम 


| मध्याय | र 
यह सुनकर प्रेम पूर्वक निषादराज समझाने लगा-हे नाथ ! व्यर्थे 
मैं क्यों दुखी हो रहे हो ॥ राम आपको प्रिय और राम को आप प्रिय 
हुँ। आप दोनों निर्दोष हैं, दोष टेढ़े प्रारब्ध का है ॥। 
= श्ूद्भवेरपुर से सब चले, तब-- 
गमने भरत पियादेहि पाये । कोसल संग जाहिं डोरियाये ॥ 
(कहहिं सुसेवक बारहि वारा | होइहि नाथ अश्व असवारा ॥ 
राम पियादेहि पाँव सिधाये | हम कहेँ रथ गज बाजि बनाये॥ 
भरतजी पैदल ही चले । नौकर लोग घोड़ों का बागडोर पकड़कर 
'सोथ में खाली ही ले जा रहे हैं ॥ अच्छे सेवक पुनः पुनः कहते हैं-- 
नाथ । घोड़ों पर सवार हो जाओ ॥ भरत जी उत्तर देते हें-श्रीरामजी 
तो पैदल ही गये हैं, और हम कहाँ रथ, हाथी, घोड़े सजाये हैं 
| यह उचित नहीं ) ॥ 
शिर भर जाउँ उचित अस मोरा । सबसे सेवक धम कठोरा ॥ 
दिखि भरत गतिसुनि मृदु बानी । सब सेवक गण करहि गलानी॥ 
> ७ ८ DN 
हलका झलकत पायन केसे । पंकज कोप ओसकण जेसे ॥ 
| । पियादेहि आये आजू । भये दुखित सुनि सकल समाजू ॥ 
| शिर केबल जाऊ, ऐसा मुझे उचित है क्योंकि सबसे अधिक 
| कठोर, सेवक का धर्म है !। भरत की दशा देखकर और उनकी मीठी 
| बात सुनकर, सब सेवक-समूह ग्लानि करने लगे ॥ भरतीजी के पैरों 
| में केसे झलका झलमलाते हैं, जैसे कमल की कलियों पर ओश कण 
| लहलहाते हों ॥ भरतजी आज पैदल ही आये हैं यह सुनकर पूरा 
| समाज दुखी हुआ ॥। 
| श्रीरामजी के प्रति भरतजी की कैसी भक्ति है ? अद्भुत है, उनका 
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| इलद जन्म भरि सुरति ब्रिसारे | याचत जल पवि पाहन ढारे ॥ 
| पातक रटनि घटे घटि जाई । बढे प्रेम सब भाँति भलाई || 






१०२ सानस-मणि [ | । । 


कनकहि बान चढ़ [मि दाहे | तिमि प्रीतम पद नेम निर | 


बादल चाहे जन्म भर चातक का स्मरण भूल जावे । चातक है 
जल माँगने पर चाहे मेघ ओले और पत्थर बर्षावे ॥ पर तु चात | 
का रटना नहीं घटा चाहिये । क्योंकि चातक का रटना घट जाने मे 
उसके अन्यन्य प्रेम की घटी हो जाती है । स्वामी के प्रति प्रेम बल्ले | 
से ही, सब प्रकार को भलाई है ॥ सोने को तपाने से जैसे उस पर 
रंग ' चढता है । इती प्रकार प्रजिक्कलता सहकर, अत्यन्त प्रेम-पात्र 
ध्रीरामजी के चरणों में प्रेम निभाने से हमारा कल्याणा है। (यही 
भाव शिष्य को गुरु-सन्तो के प्रति रखना चाहिये ) ॥ 
बात छिड़ जाने पर प्रयाग के मुनियों से भरत जो कहते हैं कि | 
माता की कुचाळ पर न शोच है, न पिता के मरण पर शोच है और | 
न तो लोग मुझे बुरा कहेंपे-इसकी चिन्ता है। चिन्ता है सो यह 
है कि 
राम लखन सिय बिनुपग पनहीं।करि मुनि वेप फिरहि वनवनही 
दोह-अजिन वसन फल असन महि, शयन डासि कुशपात || 
बसि तरु तर नित सहत.हिम, आतप वर्षा बात॥ 
राम, लक्ष्मण तथा सीता बिना जते के ( नंगे पैर ) मुनि का वेष 
बनाकर वन-वन में [5रते हैं॥ मृगचर्म का वस्त्र, फल फल का भोजन) 
कुश-पत्ते बिछाकर पृथ्वी पर शयन और पेड के नीचे निवास करे 
सदेव जाड़ा-गर्मी-वर्षा-वायु सहते हैं । 
यह इख दाह दह नित छाती । भूख न बासर नींद न राती 
यह कुरोग कर ओषध नाहीं । शोधे सकल विश्व मन माही 
मिट कुरोग राम [झारे आये | बसहिं अवध नहि आन उपाये! 
इस ; दुःख-ज्व.ला से सदेव छाती जलती है। न दिन में भूष 
लगती है न रात में निद्रा ॥ मैंने अपने मन में विचारा है कि इस बुरे 
शोग की दवाई सम्पूर्ण संसार में नहीं है ॥ श्वीरामजी के लौट 





|. 
धाय | 
(ही यह कुरोग मिट सकता है। दूसरे उपाय से अयोध्या का 
ह्याण नहीं ।। 

भरद्वाज मुनि दी अपार सम्पत्ति तथा भोग भरतजी को पहु- 
ई रूप में समपित की गयी । एक रात भरतजी उनके वेभव-पम्पन्न 
[श्रम में रहे । परन्तु- 2 
हा-सम्पति चकई भरत चक, मुनि आयसु खेलवार । 

त्यहि निशि आश्रम पीजरा, राखे भा भिलुसार ॥ 

वे सब भोग सम्पत्ति चकई और भरतजी चकदा हैं तथा मुनि की 
ज्ञा खेलारी ( बहेलिया ) है। वह चकवा-चकवी को रात्रि रूपी 
जरा में बन्द कर रखा और फिर सबेरा हो गया । 
` तात्पर्य यह कि जैसे रात्रि में चकवी-चकवा को इकट्ठा कर देने 
| प वे संग नहीं करते । वे सूर्य के साक्षी में ही संग करते हैं । इसी 
सूर्य रूपी रामचन्द्र के वियोग रूपी रात्रि में भरतरूप चक्रवा 
ग रूप चकवी का उपभोग नहीं किया । 
बै ~ > ~ ~ (६... (AS 
गात कुशल साथ सब लीन्ह। चले चित्र कूटहि चित दान्ह॥ 
॥म सखा कर दीन्हें लागू । चलत देह घरि जनु अनुरागू | 
| हि ५३ fe ° अ 

है पद त्राण शीश नाह छाया । प्रेस नेस ब्रत धमे अमाया ॥ 
राम सिय पन्थ कहानी । पूछ सर्खहि कहत मृदुबानी ॥ 
| मार्ग चलते में निपुण (मार्ग बताने वालों को) सब साथ में लेकर 
पा चित्त देकर चित्रकूट की ओर (भरतजी) चले ॥ राम के सा 
॥िदराज के कन्ध पर हाथ रखकर भरतजी चलते हुए ब शोभते 
(मानो प्रेम देह-धारण करके चला जा रहा है॥ न पैर में जूते हैं 
| धिर पर छाया है । भरतजी का प्रेम-तेम और ब्रत छल-रहिंत है ॥ 
म, लक्ष्मण तथा सीता की यात्रा-कथा सखा ( निषाद ) से पूछते 
और बह मीठे वचनों में कहता जाता है ॥. 
मुनिवर बाहन आहे । राज समाज जोय सब पाळे ॥ 
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तेहि पाछे दोउ बन्धु पियादे । भूषन बसन वेप सुठि साधे || 
जहेँ जहेँ राम वास विश्रामा । तहँ तहँ करहि सप्रेम प्रणामा| 
जे जन कहा कुशल हम देखे । ते प्रिय राम लखण सम लेखे॥ 
आगे अच्छी-अच्छी सवारी पर मुनि जन हैं। राज-समाज सव 
पीछे है ॥ उनके पीछे भरत शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल ही ` चलते हैं 
उनके आभूषण, वस्त्र, वेष सब सीधे सादे हैं ॥ जहाँ-जहाँ पर श्रीरामगो| 
निवास विश्राम किये थे वहाँ-वहाँ प्रणाम करते जाते हैं ॥ जोलो 
कहते थे कि हम लोग राम को सकुशल देखे हैं । वे राम-लक्ष्मण ने 
समान ही भरत को प्रिय लगते थे ॥ 
सेना-सहित भरत को आते सुनकर लक्ष्मणाजी क्षुब्ध हो गये भौर 
भरत से ,सामना करने के लिये अनेक बात करने लगे । समझे शि 
भरत को राज-मद हो गया है और वे राम से लड़ने आ रहे हैं। 
` इसका समाधान करते हुए श्रीरामजी कहते हैँ 
दोहा-भरतहि होहिंन राज मद, विधि हरिहर पद पाय! 
कबहुँ कि काजी सीकरनि, छीर सिन्धु बिनसाय | 
ब्रह्मा, विष्णु तथा शिद्र का पद पाकर भी भरत को राज्य प 
नहीं हो सकता, (फिर अयोध्या का राज किस खेत की मूली है | 
क्या कभी काँजी ( कसेल ) को बूदों से दूध का समुद्र बिग 
सकता है ? ॥ 
जो न होत जग जनम भरत को। सकल धरम धुर धरनि धरतगी 
जगत में भरत का जन्म यदि न हुआ होता, तो सम्पूर्ण धरम शो 
धुरी को पृथ्वी पर कोन धारण करता ? ॥ 
चित्रकूट में राम को लौटाने के लिये जब भरत गये हैँ । उस स 
भरत की दशा कवि वर्णन करते हूँ 
दोहा-निशि न नींद नहिं भूख दिन, भरत विकल शुचि शोध! 
नीच कीच विच मगन जस, मीनहिं सलिल सँकीच | 


| 
| 
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न रात को नींद लगती है, न दिन को भूख लगती है, ( राम की) 
पवित्र चिन्ता में भरतजी विह्वल हैं। जैसे पानी की कमी से नीचे 
कीचड़ के बीच में मछली की दशा होती है ॥ 
क्वीन्ह मातु मिस काल कुचाली । ईति? मीति जस पाकत शाली॥ 
केहि विधि होय राम अभिपेकू | मोहि अब बनत उपाय न एक्‌॥ 
माता के बहाने काल ने कुचाले किया । जैसे धान के पकते समय 
क्रम या अधिक वर्षा, कीड़े इत्यादि का भय हो जाता है ॥ श्रो रामजी 
का राज्याक्षिषेक किस प्रकार हो ? मुझसे एक उपाय भी नहीं 
बनता है !। 
| वशि फिरहि गुरु आयसु मानी । मुनि पुनि कहव रामरुचि जानी 
मातु कहे बहुरहिँ रघुराऊ। रामजननि हठ करब न काऊ 
गुरु वशिष्ठजी की आज्ञा से अवश्य लौट सकते हैं । परन्तु मुनि 
राम की इच्छा जानकर ही आज्ञा देंगे ॥ माता (कौशिल्या) के कहने 
मे श्रीरामजी लोट सकते हैं । परन्तु रामजी की माता किसी प्रकार 
हठ नहीं कर सकती ॥ 
| र अनुचर कर केतिक बाता | तेहि महेँ कुशमय बाम विधाता 
| त्रि त्र [oS ~ ९ 
जो हठ करों तो निपट कुकर्म । हरगिर ते शुरु सेवक थम्‌ ॥ 
एकौ युक्ति न मन ठहरानी । सोचत भरतहि रेन बिहानी ॥ 
और मेरे दास की कितनी बात है। तिसमें मेरा बुरा समय और 


< 


विधाता ( भवितव्य ) टेढ़ा है ॥ यदि हठ करता हँ, तो नितान्त कुकर्म 
पळ ट्‌ ष्‌ 













केर सबेरा हो गया ॥ 
चित्रकूट में जब सभा जुड़ी-' 


१--ईति = फसल को नष्ट करनेवाले उपद्रव--अतिर्वाष्ट, अनावृष्टि, 
कोड, टिड्डो, रोग आदि । शाली = शाल, धान । 
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दोहा--तब मुनि बोले भरत सन, सब सँकोच तजि | 
कृपा सिन्धु प्रिय बन्धु सन, कहहु हृदय की गा 
तब वशिष्ठजी भरत से बोले-हे तात ! सब संकोच त्याग 
दयासागर प्रिये भाई श्रीरामजी से, अपने हृदय की बात कहिये॥ | 
सुनि मुनि बचन राम रुख पाई । गुरु साहिब अनुकूल 
लखि अपने शिर सब छरभारू। कहि न सकत कछु करत बिग 
पुलक शरीर सभा भये ठाढ़े । नीरज नयन नेह जल बह 
कहव मोर मुनिनाथ निवाहा । यहि ते अधिक कहीं मैं काह| 
मुनि के वचन सुनकर और राम का रुख पाकर तथा गुरु सा 
को अनुकूल जानकर भरतजी सन्तुष्ट हुए ।। सब बोझा अपने ही 
समझ कर कुछ कह नहीं सके, विचार करने लगे ।। शरीर से प्रपुर 
होकर सभा में खड़े हो गये और उनक्रे नेत्र-कमलों में प्रेम के 
छा गये !। भरतजी ऊहते हैँ--मेरा कहना तो मुनि स्वामी (व 
जी ) ही निबाह दिये ( मुनिजी श्रीरामजी से पहले कह चुकेधै। 
“पुरजन जननी भरत हित, होय सो करिय उपाय” ) इससे मी 
मैं और क्या कहूं ? ॥ 


मैं जानों निज नाथ स्वभाऊ | अपराघिहुँ पर कोह न कीर 
मोपर कृपा सनेह विशेखी | खेलत खुनुस कतहु नहि देख 
शिशुपन ते परिहरेउ न संगू | कबहुँ न कीन मोर मते 
म॑ प्रथु कृपा रीति जिय जोही । हारेउ खेल जितायहु गोर 

मैं अपने स्वामी ( श्रीरामजी ) भर 
अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं 
स्तेह अधिक रखते हैं। बालकपन 
खुनुस (क्रोध-ईर्ष्या) नहीं देखी ।। 
और कभी हमारा मन भंग नहीं 


का स्वभाव जानता हूँ। * 
करते ।। मेरे पर तों कृपा 
में. खेलते-समय भी कभी * 
बालकपन से ही साथ नहीं धी 
किया । | प्रभु को कृपा का व्यव ( 


<॥ 


अध्याय | श्रीभरतजी के आचरण-प्रवचन से शिक्षा १२७ 


मैंने हृदय में देख लिया है । खेलते समय, मेरे हार जाने पर भी 
मुझे जिताया है । ॥ 
दोहा-महँ सनेह संकोच वश, सन्युख कहेउँ न बेन | 
दशन तृप्त न आज लगि, प्रम पियासे नेन ॥ 
मैं भो प्रेम तथा संकोच-वश, सामने कोई बात न की। ये प्रेंम के 
| प्यासे तेत्र आज तक भी दशन से सन्तुष्ट नहीं हुए ॥ 
| “१ ८२ % २ ~ (9 [ot AO 
| [RR न सकउ साह मोर दुलारा | नीच बाँच जनन! [ससुमारा | 
| इहो कहत मोहि आज न शोभा | आपनि समुझि साधु सुचिकोमा। 
| मातु मन्द्‌ में साधु सुचाली | उर अस आनत कोटि कुचाली ॥ 
| फरे कि कोदौ बालि सुशाली। मुक्ता प्रसव कि सम्बुक ताली ॥ 
मेरा दुलार विधि न सह सका, और नीच, वीच ही में माता 
के बहाने गिरा दिया ( बिछुड़न करा दिया ) ॥ यह भी कहते आज 
हमें शोभता नहीं । भला ] अपनी समझ से सन्त एवं पवित्र कोन हुआ 
| है ? ॥ माता नीच हैं और मैं साधु-सुचाळ चलने वाला हूँ ऐसा हृदय 
| भै विचार लाना ही करोड़ों कुकर्म हैं ॥ भला कोदौ की डाली में 
| सुन्दर धान का फल लग सकता है ? और क्या ताल की घोंघी मुक्ता 
पेदा कर सकती है ? ॥ 
सपनेहँँ दोप कलेश न काह । मोर अभाग उदधि अवगाह ॥ 
बिनु समझ जिन अघ परिपाकू। जारेउ जाय जननि कहि काकू |] 
हृदय हेरि हारेउँ सव ओरा । एकहि भाँति मलेहिं भल मोरा ॥ 
गुरु गुयाइ साहियसिय रामू। लागत मोहिं नीक परिणामू [| 
| स्वप्न में भी दूसरे के दोष का लेश नहीं है। यह मेरे ही दुर्भाग्य 
_ का अथाह-समुद्र है।। अपने पापों का परिणाम न समझ करके ही 
जली कटी बात कहकर माता को जलाया । हूद्य में विचार कर सब 
ओर से थक गया हूँ । एक ही प्रकार से मेरा भला-ही-भछा है ॥ (वह 
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यह कि--) गुरु इन्द्रियजीत वशिष्ठजी हैं और स्वामी श्री > 
हैं । अतएव परिणाम मुझे अच्छा लगता है ॥ 
दोहा-साधु सभा प्रश गुरु निकट, कहों सुतल सतिमाब। | 
प्रेम प्रपंच कि झूठ फुर, जानहि सुनि रघुराउ | 
सन्त समाज, स्वामी श्रीराम एवं गुरु वशिष्ठ ( तीनों ) के पाप 
उत्तम स्थल पर सच्चे भाव से कहता हूँ । प्रेम, बनावटी, सत्य-असल- 
मुनि तथा श्रीरामजी जानते हैं ॥ 
भूपति मरण प्रेम प्रण राखी | जननी कुमति जगत सब साखी | 
देखि न जाहि विकल महतारी | जरहिं दुसह ज्वर पुर नरनारी || 
मही सकल अनरथ कर मूला | सो सुनि समुझि सहों सब शूला ॥ 
सुनि बन गमन कीन्ह रघुनाथा । करि मुनि वेष लखनसिय साधा 
राजा ने अपनी मृत्यु स्वीकार करके प्रेम का प्रण रखा । माता- 
कवे यी की कुबुद्धि का सारा जगत साक्षी है माताओं को व्याकुलता 
देखी नहीं जाती । नगर के समस्त नर-नारी असह बिरह-ज्वर के जल 
रहे हें ॥ इस सभी अनर्थोंकी जड़ मैं ही हँ--यह सुन तथा समझः | 
कर सब कष्ट सहता हुँ जब घर आया' तो सुधा कि श्रीरामजी | 
लक्ष्मण-सीता को साथ लेकर तथा मुनि का वेष बनाकर वनको 
नचले गये ॥ 
` बिजु पनही अरूप्यादेहिं पाँये | शंकर साखि रहेउँ यहि घाये || 
बहुरि निहा रि निषाद सनेहू | कुलिश कठिन उर भयउ नवेहूँ| 
OTS ७ ८२५ | 
अब सब आँखिन देखउँ आई | जियत जीव जड़ समे सहाई ॥. 
जिनहिं निरखि मगुसाँपिन बीछी | तजहि विषम विप तामसतीब्र 
(सीता-ङक्ष्मण-सहित श्रीरामजी ) 
शिव साक्षी हैं, ऐसे चोट से भी मैं न 
देखकर भी बज्र से कड़े हृदय में छिद्र 










बिना जूते पैदल ही वन गये। 
हीं मरा ॥ फिर केवट का प्रम 
द्र न हुआ ॥ अब आकर आँखों 
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से देखा, जीते ही जड़ जोव ने सब सहाया ॥ जिनको देखकर मार्ग 
के साँप-बिच्छु भी अपने भयंकर विष तथा तामस-तीक्ष्ण स्वभाव का 
परित्याग कर देते हैं ॥ 
दोहा-तेइ रघुनन्दन लखन सिय, अनहित लागे जाहि । 
तासु तनय तजि दुसह दुख, देव सहावे काहि ॥ 
वे श्रीरामजी, लक्ष्मण तथा सीता जिणे शत्रुवत्‌ लगे। उसके पुत्र 
को छोड़कर, असह-वेदना दैव ( प्रारब्ध ) किसको सहावेगा ? ॥ 
श्रीरामजी भरतजी से कहते हैं- 
दोहा-मन प्रसन्न करि सकुचि तजि, कहदु करों सोइ आज | 
सत्य सन्ध रघुवर वचन, सुनि भा सुखी समाज ॥ 
मन से हषित होकर तथा संकोच-त्याग करके कहो, में वही 
करूँगा । सत्यःप्रतिज्ञ श्रीरामजी की यह वाणो सुनकर समाज 
| सुखी हुआ ॥ 
भरतजी बोले 
कहउँ कहावउे का अब स्वामी । कृपा अम्बु निधि अन्तयामी ॥ 
शुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला । मिटी मलिन मन कल्पित शूला || 
अपडर डरेउँ न सोच समूला । रबिहिं न दोष देव दिशि भूला।। 
| मोर अभाग मातु कुटिलाई । विधि गति विषम काल कठिनाई 
Er पाँव रोपि सब मिलि मोहि घाला । प्रणतपाल पन आपन पाला॥ 
हे स्वामी ! मैं क्या कहू ओर क्या कहलाऊँ ? आप स्वयं कृपा- 
सागर, हृदय की बात जानने वाले हैं ॥ गुरु प्रसन्न हैं स्वामी अनुक 
हैं। मेरे अशुद्ध अन्तःकरण के कल्पित कष्ट नष्ट हो गये ॥ मैं अपने 











१--यहाँ श्रीराम आदि के स्वभाव की उदारता, सरलता बोधक पे शब्द 
हैं । यों सर्प-बिच्छु का विष और स्वभाव नहीं छूटता। परन्तु हिसा-रहित प्राणी 
को सब जीव पहचान लेते ह, यह भी बात है ॥ 
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भय से भीत हो गया हूँ, चिन्ता की कोई जड़ नहीं है। दिशा-प्रा शे 
जाने पर सूर्य को दोष नहीं देना चाहिये ॥ मेरा दुर्भाग्य, माताग 
टेढ़ापन, प्रारब्ध को भयंकर चाल और काल की कठोरता -धये स 
पेर अड़ाकर मेरे को नाचे डालना चाहे । परन्तु दोनों के पाल्ने वने 
आपना प्रण पालन किया-मुझे बचाया ॥। 
लखि सब बिधि गुरु स्वामि सनेहू । मिटेउ क्षोभ नहि मन सने 
अव करुणाकर कीजे सोई । अनहित ग्र्चचित क्षोभ न होई॥ 
La] [4५ [eS ~ ~ [a क 
जो सेवक साहिबहि सकोची । निज हित चह तासु मति पोची॥ 
सेवक हित साहिब सेवकाई। करे सकल सुख लोभ विहाई | 
गुरु ( वशिष्ठ ) और स्वामी ( श्रीराम ) का सब प्रकार से से| 
देखकर, मेरा कष्ट मिट गया, मनमें सन्देह नहीं रहा ॥ अब दयातु॥ 
वही कीजिये, जिससे प्रजा का हित हो ओर सरकार के चित्त में कष 
भी न हो । अथवा हम लोगों के कारण आप दुःखी न हों, वही 
जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डालकर, अपना कल्याण चाही 
है; उसकी बुद्धि नीच है ॥ सेवक का कल्याण तो सब प्रकार से पुवी 
का लोभ त्यागकर, स्वामी की सेवकाई करने में ही है ॥ | 


स्वारथ नाथ फिरे सबही का | किये रजाय कोटि विधि नी 
यह स्वारथ परमार्थ सारू। सक्लसुकृत फल सुगति सिंगार! 
देव एक विनती सुनि मोरी । उचित होय तस करव बहोरी 

तिलक समाज साज सब आना। करिय सुफूल प्रभु जो मनमा 


आपके अयोध्या लोटने में सबका लाभ है और आप की गु 
पालने में करोड़ों प्रकार से भी अच्छा है॥। यह (स्वामी की दा 
पालन ) स्वार्थ परमार्थ का निचोड है । सकल शुभ कर्म का फल * 
अच्छी गति को शोभा हि ||| हे देव ! एक हमारी प्रार्थना सुत लें। f 
जैसा उचित प्रतीत हो, वैसा करें ॥ राजतिलक की सब सामग्री * 
गया है। हे स्वामी ! यदि मन में जच, तो स्वीकार करें! | 
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द्‌ 


 दोह्रा-साबुज पठइय मोहि वन, कीजिये सबहिं सनाथ ॥ 
न तरु फेरिये बन्धु दोउ, नाथ चलों में साथ ॥ 
शत्रुध्न-सहित मेरे को वन में भेज दें, और आप दोनों भाई 
अयोध्या लौटकर सबको कृतार्थ करें। अन्यथा शत्रुघ्न-लक्ष्मण दोनों 
भाई को लौटा दें और मैं सरकार के साथ वन चलू गा ॥ 
न तरु जाहिं वन तीनहिं भाई । बहुरिय सीय सहित रघुराई ॥ 
जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई | करुणासागर कीजिय सोई ॥ 
देव दीन्ह सब मोपर भारू। मोरे नीति न धम विचारू ॥ 
कहों वचन सब स्वारथ हेतू | रहत न आरत के चित चेतू ॥ 
नहीं तो हम तीनों भाई वन को जायें, और सीता के साथ आप 
( श्रीरामजी ) अयोध्या लौटें || स्वामी का मन जिस प्रकार प्रसन्न 
हो ! हे दयासागर वही कीजिये ॥ हे देव ! आपने तो सब दायित्व 
का बोझा मेरे. ऊपर दे दिया । परन्तु मुझे न तो नीति का विचार हैं 
न धर्म का ॥ सारी बातें अपने स्वार्थ के लिये कह रहा हूँ । ( यह 
नियम है कि--) दुखी मनुष्य के मन में चेत ( सावधानी ) नहीं 
रहती ॥ 
उतर देइ सुनि स्वामि रजाई । सो सेवक लखि लाज लजाई ॥ 
अस में अवगुण उदधि अगाधू । स्वामि सनेह सराहत साधू ॥ 
अब कृपालु मोहि सो मत भावा | सकुचि स्वामि मनजाहि न पावा 
प्रभु पद शपथ कहों शत भाऊ। जग मंगल हित एक उपाऊ ॥ 
स्वामी की आज्ञा सुतकर जो सेवक उत्तर देता है। उस निलेज्ज 
सेवक को देखकर, लाज भी लजा जाती है ॥ इस प्रकार मैं दुगु णों का 
अगाध समुद्र हूँ । परन्तु स्वामी हमारे स्नेह को अच्छा कहंकर प्रशंसा 
करते हैं ॥ अब हे कृपालु ! मेरे को वही मत अच्छा है, जिससे सरकार 
के मन में संकोच न पड़े ॥ प्रभु के चरणों को सौगन्ध खाकर सत्य 
भाव से कहता हू । यही एक जगत हित का उपाय है॥ > 
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दोहा--प्रथु प्रसन्न मन सकुचि तजि, जो जहि आधु देहु । 
सो शिर धरि धरि करहि सब, मिटहि अनट अवरेब॥ 
हे स्वामी ! प्रसन्न मन होकर, संक. च त्यागकर, जो आज्ञा जिसको 
दें सो अपने शिर पर धारण कर-करके करें, इसी से सब अटपट' 
उलझनें मिटेगी ॥ | 
चित्रकूट में रात्रि के समय एकान्तस्थल में रानी सुनयना को सम 
झाते हुए जनकजी कहते हैं-- 
दोहा--निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत सम आनि | 
कहिय सुमेरु कि सेर सम, कविकुल मत सकुचानि | 
सीमा-रहित गुण युक्त, उपमा-रहित पुरुष भरतजी भरतजी के ही 
समान हैं ( भरत के समान दूसरा नहीं ) । सुमेरु पर्वत को पेर 
(सोरह छटाँक ) के समान कंसे कहा जाय-ऐसा विचार कर कविसमूह 
भरत के प्रति किसी को उपमा देने में सकुच गया । के 
जनकजी से भरतजी कहते हैं-- 
शिशु सेवक आयसु अनुगामी । जानि मोहि सिख देईय स्वामी | 
छोटे बदन कहीं बडि बाता । क्षमब तात लखि बाम विधाता! 
हे स्वामी ! मुझे अपना बच्चा, सेवक तथा अपनी आज्ञा का बे 
गामी जानकर शिक्षा दें । छोटे मुख से बड़ी बात कहता हूं । हे तात. 
हमारा प्रारब्ध टेढ़ा समझ कर, क्षमा करेंगे ।। 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना | सेवा धर्म कठिन जगजाना | 
स्वामि धरम स्वारथहि विरोधू | बधिर अन्ध प्रेमहि न मी 
शास्त्र, वेद तथा पुराण में प्रसिद्ध है, और जगत जानता हैं । 
“सेवा*-धर्म' कठिन है ॥ स्वामिःधर्म एवं स्वार्थं में बेमेल है ! 
र NS ~ 
१ इलोक- मौनान्मूर्खः प्रवचनपटुर्वातुलोजल्पको वा। 
क्षान्त्याभीरुषंदि न सहते प्रायशो नाभिजातः ॥ 
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आधे -बहरे में प्रेम का ज्ञान नहीं रहता ॥ 
दोहा-राखि राम रुख ध्म त्रत, पराधीन मोहि जानि | 
सबके सम्मत सर्वहित, करिय प्रेम पहिचानि ॥ 
श्रोरामजी का रुख ( लक्ष्य ) धर्म तथा ब्रत की परीक्षा करते हुए 


एवं मेरे को पराधीन जानकर सबकी राय तथा प्रेम की परख करके, 

सबके कल्याण का कार्य करें ॥ _ 

भरत वचन सुनि देखि स्वमाऊ | सहित समाज सराहत राऊ 

सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे | अर्थ अमित अते आखर थोरे ॥ 

ज्यों मुख मुकुर मुकुर निजपानी | गहि न जाय अस अद्भुत बानी 

भरतजी का वचन सुनकर तथा उनका स्वभाव देखकर, समाज 

के सहित जनक-राजा प्रशंसा करने लगे ॥ भरतजी की बात सुनने में 

सीधी, समझने में गूढ़, तथा कोमल, शुद्ध एवं कठोर ( साफ-साफ ) 

है। अर्थ बहुत है, परन्तु अक्षर थोड़े हैं ॥ जैसे सुख का प्रतिबिम्ब 
भृष्ट: पारवे वसति नियतं दुरतशचाप्रगहभः। 

। सेवा धर्म; परम गहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ 
अर्थ:--सेवक ( नौकर ) मौन रहने से मूढ़, बोलने से निपुण होने से बावला 
या बकवासो; क्षमाशील होने से डरपोक, सहनशील होने से नीतिज्ञान 
से विमुख, निकट रहने से ढोठ, दूर रहने से अभिमानी कहलाता है 
अत: सेवा-घर्म अत्यन्त कठिन है, योगियों को भी अगम्य है। 

२--एक अन्धा, एक बहरा दोनों नाच देखने गये । देखकर लोटे तो 

बहरा कहने लगा--संकेत द्वारा भाव तो अच्छा बताया था । परन्तु 

गाने-नाचने का मजा नहीं था ! अन्धा ने कहा--गाना बड़ा मधुर 
गाता था और नाचता भो खूब छमाछम था । दोनों आपस में झगड़ने 
लगे और परस्पर प्रेम का विरोध हो गया । इसी प्रकार जहाँ स्वाथे 
है बहाँ स्वामि धर्म नहीं, जहाँ स्वामि-घर्मे हे वहाँ स्वार्थ नहीं । विरोध 
में स्वामी-घम कहाँ ? 
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दर्पण में है, और दर्पण अपने हाथ में है, तो भी मुख का प्रतिविम 
'पकड़ने में नहीं आता । इपी प्रकार विलक्षण वाणी भरत को है ॥ 
जनकजी और भरतजी का सम्वाद वशिष्ठजी ने श्रीरामजी से 
कह्‌ सुनाया ओर कहा आप जैसा कहें तैसा हो । श्रीरामजी ने कहा- 
मैँ शपथ ग्रहण करके कहता हूँ जैसा आप सब कहें वेसा मैं कहं । 
राम का शपथ सुनकर जनक, वशिष्ठ तथा समस्त सभासद सकुच गे 
तथा भरत की ओर देखे । तब भरतजी- 
करि प्रणाम सब कहेँ कर जोरी | राम राउ शुरु साधु निहोरी॥ 
क्षमब आजु अति अनुचित मोरा । कहहुँ वदन खद वचन कठोरा॥ 
हाथ जोड़कर भरतजी सबको प्रणाम किप्रे, श्रीरासजी राजा 
जनक तथा गुरु-साधु से विनय सहित बोले ॥। हमारे अत्यन्त अनुचित | 
पर क्षमा करेंगे । कोमल मुख से कठोर वचन कर रहा टत 
को साहिब सेवकहि निवाजी । आपु समान साज सब साजी | | 
निज करतूति न समझिय सपने । सेवक सकुच सोच उर अपने॥ 
ऐसा कौन स्वामी सेवक का निपटाते वाला होगा । उसके ल्यिः 
अपने समान ही सब सामग्री साजेगा ॥ अपने उच्च कर्तव्य स्वप्त में 
भी नहीं समझते, ( अर्थात्‌ अपने उत्तम कतैव्य का बदला तही 
चाहते ) । सेत को कोई संकोच न हो, इसकी चिन्ता अपने हृद मे 
रखते हैं !। 
नाथ निपट मैं कीन्ह ढिठाई । स्वामि समाज संकोच बिदाई 
अविनय विनय यथा रुचि वानी | क्षमिय देव अति आरत जाती| 
हे ताथ ! मैं नितान्त धृष्टता किया । स्वामी के समाज में संकोच 
त्याग दिया ॥ अविनय युक्त तथा विनय युक्त अपनी जेसी रुचि हुई 


-वैसी बात कही । हे देव ! अत्यन्त दुखी जानकर क्षमा करें ॥ आर 
के चित रहत न चेतू' पहले कहा है । 


दोहा-सुहृद सुजान सुसाहिब, बहुत कहत बडि खोरि | 
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आयसु देश्य देव अब, सुवहि सुधारिय मोरि || 

सच्चे मित्र तथा बुद्धिमान उत्तम स्वामी से बहुत बात कहना भी 
रोष है । हे देव ! सब प्रकार हमारे सुधार के लिये आज्ञा दीजिये ॥ 
द पद पद्म पराग दुहाई । सत्य सुकृत सुख सीम सुहाई ॥ 
| करि कहों हिये अपने की । रुचि जागत सोबत सपने की ॥ 
[हिज सनेह स्वामी सेव काई । स्वारथडल फल चारि बिहाई || 

सत्य, पुण्य, सुख को सुन्दर मर्यादा रूप स्वामी के चरण-कमलों 
ही धारि की दुहाई है सो ( शपथ ) खा कर अपने हृदय # बात 
हिता हूँ, जागते, सोते, सपने में भी जिस पर मेरी निष्ठा है ॥ स्वार्थ, 
| त्वया चारों फल त्याग कर सहज प्रेम से स्वामी को सेवा करनी 

२ 
ज्ञा सम न सुसाहिब सेवा । सो प्रसाद जन पावै देवा ॥ 
कहि प्रेम विवश भे भारी | पुरक शरीर विलोचन वारी ॥ 
छु पद्‌ पत्र गहे अकुलाई समय सनेह न सो कहि जाई ॥ 
| विवेकी स्वामी की आज्ञा पालन करने के समान दूसरी सेवा नहीं 

। वह(आज्ञा रूप) प्रसाद यह दास पावे, आप आज्ञा दें ॥ ऐसा कहकर 
ल प्रेम के वश होकर शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल 
[ गया ॥ व्याकुल होकर स्वामी श्रीरामजी के चरण कमलों को 
कड लिये, उस समय का स्नेह कहा नहीं जा सकता ॥ 
उपयु क्त प्रसंगों को देखने से ज्ञात होता है, कि भरत जी का 
भाव उदार, शीलयुक्त, संकोची, निर्मानी तथा अत्यन्त कोमल है । 
पुज्यो के सेवक तथा भ्रातृ-प्रेम के सागर हैं। नीति- पुण, मान- 
पे के निर्लोभी एवं मानवता की प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। ऐसे पुरुषों के 
वन से संसार को सच्ची शिक्षा लेनी चाहिये । 
श्रीरामजी से आज्ञा पाकर भरतजी जब अयोध्या आये । तब 
शिष्ठजी से कहे कि आप की आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक ( तपस्वी: 

वेन बनाकर ) रहूँ । वशिष्ठजी ने सहा-- 














१३६ सानस-मणि [ | 
समुझब कहव करव तुम सोई । धरम सार ज्ग होहहि सोई॥ 

तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे, वही जगत में धर्म का 
सार होगा ।। 

अतः भरतजी आज्ञा पाकर-- 
नन्दिग्राम करि परन कुटीरा । कीन्ह निवास धरम धुर घीरा॥ 
जटा जूट शिर मुनि पट धारी । महि खनि कुस साथरी सँवारी॥ 
भूषण वसन भोग सुख भूरी | तन सन वचन तजे तून तूरी॥ 

धर्मे कौ धुरी धारण करने वाले भरतजी ने नन्दिग्राम में फूपकी 
कुटिया बनाकर, निवास किया ॥ शिर पर जटा जूट है, मुत्रियों का 
वल्कल-वस्न है । पृथ्वी खोदकर कुश ( तृण ) विछौना बिछाया॥ 
भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, निध्रम ऋषियों के तुल्य कठोर धर्म का पालन 
प्रेम पूवक करने लगे ॥ आभूषण, राजसी-वस्त्र तथा अनेक सुखोंभोगे 
को तन, मन, वचन से तृण के समान तोड़कर त्याग दिये ॥ 
अवधराज सुरराज सिहाई | दशरथ धन सुति धनद लजाई 
तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। चंचरीक जिमि चंपक वागा | 
रमा विलाश राम अनुरागी । तजतबमन जिमि जन्‌ बड़भागी | 

अयोध्या के राज्य की इन्द्र भी प्रशंसा करते थे, और दश बै 
धन को सुनकर कुबेर भी लज्जित हो जाते थे ॥ उस नगर में भरत 
बिना राम के बसते हैं। जेसे चम्पा के बाग में भौंरा ' बसता है 
राम के प्रेमी बड़-भागी पुरुष रमा ( माया ) के विलास को ब 
( उल्टी ) के समान त्याग देते हैं ।। 
दोहा- राम प्रेम भाजन भरत, बड़े न यह करंतूति | 

चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति | 

हे श्रीरामजी के प्रेम के पात्र श्रीभरतजी का यह कर्तव्य की रब 

नहीं है । पृथ्वी पर का जल न पीने के टेक से चातक और छ जल 


१--कहते हे प्रा के फूल को तुगस्घ भंवरा नहीं लेता । 
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विवेक ( पृथक ) करने की विभूति से हंस भी प्रशंसा पाते हैं ॥ 
श्रीरामजी के चौदह अर्ष के वनवास के समय में केवळ एक दिन 
रह गया । भरतजी के हृदय में रामजी से मिलने लिये क्षण-क्षण 
भावना हो रही है । 
रहा एक दिन अवधि अधारा । समुझत मन दुख भयउ अपारा ॥ 
कारण कवन नाथ नहि आये । जानि कुटिल प्रथु मोहि बिसराये ॥ 
अहह धन्य लक्ष्मण बड़भागी | राम पदारविन्द अनुरागी ॥ 
कपटी कुटिल मोहि प्रश्न चीन्हा। ताते नाथ संग नहिं लान्हा॥ 
अवधि का एक हीं दिव सहारा रह गया है-यहे समझते ही 
भरतजी के मनमें अपार कष्ट हुआ, वे सोचने लगे-॥ क्या हेतु है 
स्वामी अभी नहीं आये । हो-न-हो प्रभु मुझे टेढ़ा जानकर, भुला दिये 
हों ॥ अहा हा ! लक्ष्मण धन्य है. बडा भाग्यशाली है । क्‍योंकि बड़े 
भ्रात श्रीरामजी के चरण-कमलों का प्रेमी हैं ।। स्वामी ने मुझे कपटी- 
कुटिल समझा । इसीलिये नाथ ने मुझे साय में नहीं छिया ॥ 
शो करणी समुझैं प्रश मोरी । नहिं निस्तार करपशत कोरी ॥ 
जन अवगुण प्रथु मान न काऊ । दीन बन्धु अति मृदुल स्वमाऊ 
मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई । मिलिहहि राम शकुन शुभ होई॥ 
बीते अवधि रहे जो प्राना । अथम कौन जग मोहि सभाना ॥ 
।दोहा-राम बिरह सागर महेँ, भरत मगन मन होत। 
विग्र रूप धरि पवन सुत, आइ गयो जिमि पोत ॥५॥ 
यदि प्रभु मेरे कतेव्य पर ध्यान दें, तो सौ करोड़ कल्पों तक भी 
मेरा कल्याण नहीं होना चाहिये ॥ परन्तु प्रभु श्रीरामजी तो ऐसे दीन" 
| बन्धु और अत्यन्त कोमल स्वभाव के हैं, कि प्रेमीजनों के दुगुणों को 
| | कुछ मानते ही नही ॥ मेरे हृदय में तो दृढ़ विश्वा हो रहा है कि 
{| श्रीरामजी मिलेंगे, ऐसे शुभ-शकुन भी हो रहे हैं॥ चोदह वर्षको अवधि 
में जो एक दिन शेष है, उसके भी बीत जाने पर, यदि श्रीराम जी न 
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आये और मेरे प्राण शरीर में रह गये ! तो मेरे समान नीच जगत | 
कौन होगा ?॥। इत प्रकार श्रीरामजी के विरह-समुद्र में श्री भरतजी 
का मन डूब रहा था । इतने में ब्राह्मण-वेष-ध!री श्री हनमानजी जहाज 
के समान आ गये ॥ ५ ॥ 
श्री हनुमानजी को श्री रामजी का आगमन-दुत जानकर भरतजी-- 
दीनबन्धु रघुपति कर किकर । सुनत भरत भेटे उठि सादर ॥ 
मिलत प्रेम नहिं हृदय समाता । नयन श्रवन जल पुलकित गाता 
दीनबन्धु श्रीरामजी का दास है- ऐसा सुनते ही भरत उठकर 
हनुमान जी को सादर भेटे ॥ हनुशाव जी से मिलते समय भरत जी 
के हृदय में प्रेम नहीं समाता । नेत्रों से आँसू बहने लगे और शरीर 
प्रफुल्लित हो उठा ॥ 
कपि तव दरश सकल दुख बीते | मिले आज मोहि राम सप्रीते॥ 
बार वार पू"े कुसलाता । तो कह काह देउ सुनु भ्राता | 
प भरतजी कहते हुँ-हे कपि ! आपके दर्शन से हमारे सब दुःख 
बीत गये । आज मानो मुझे प्रेम सहित श्रीरामजी मिल गये ॥ ऐसा 
कहकर भरतजी ने बारम्बार कुशल पृछा । और पुनः कहने लगे- 
भ्रात ! सुनो, मैं आपको क्या दूँ ?। |: vs । 
यहि संदेश सरिस जग माहीं। करि विचार देखा कछु नाहीं| 
नाहिन उऋण तात में तोहीं | अब प्रभु चरित सुनाबहु मोही 
“श्रीरामजी आ रहे हैं”-इस संदेश के समान विचार करके देखा 
जगत में और कुछ नहीं है । हे तात ! मैं आपसे कभो उऋण नहीं ही 
सकता . अब स्वामी का समाचार सुनाओ ॥ 
भाई और सेवक भरतजी के समान ही हो 
2 ही होना चाहिये ॥ 
भाई और सेवक भरतजी के समान ही होना चाहिये । भरतजी वी 
त्याग-तपस्या भ्रातृ-स्नेह-सभी अत्यन्त सराहनीय हैं। हमें भी भर 
जी के समान विनम्र और गम्भीर बनना चाहिये । | 
व 





| अध्याय ] श्रीवशिष्ठजी के आचरण-प्रवचन से शिक्षा १३६ 
तेरहवाँ-अध्याय 
~ 
श्री वशिष्ठजी के प्रवचन से शिक्षा 
क 
राजा दशरथ जी का दशगात्र आदि कर चुकने पर एवं सभा 
जुड्ने पर वशिष्ठ जी भरतजी से कहते हैं-- 


| दोहा--सुनहु भरत भावी प्रबल, विलखि कहेउ मुनि नाथ । 
हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ ॥ 

व्याकुल होकर वशिष्ठ जी ने कहा-- हे भरत ! सुनो, भवितव्यता 

प्रबल होती है । हानि, लाभ, जीना, मरना, यश, अपयश सब कर्मा- 

धीन हैं । 

अस विचारि केहि दीजे दोषू । व्यर्थ काहि पर कीजै रोपू ॥ 

तात बिचार करहु मन माहीं | शोच योग दशरथ चुप नाहीं ॥ 

ऐसा दिचारने पर किसको दोष लगाया जा सकता है ? व्यथ में 

| किप्त पर क्रोध प्रकट किया जाय ! हे तात ! मन में विचार करो । 

राजा दशरथ जी शोच करने योग्य नहीं हैं ॥ 

शोचिय विप्र जो वेद बिहीना। तजि निज धमं विषय लबलीना 

शोचिय नृपहि जो नीति न जाना।उ्यहि न प्रजा प्रियप्राण समाना 
वह ब्राह्मण सोचने योग्य है, जो वेद ( ज्ञान ) से रहित हैं। और 

अपने धर्म को त्यागक्रर विषय में आसक है ॥ जो नीति नहीं जानता, 

जिसको प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं हैव सोजी सोचने 

योग्य है ॥ ॥ 

शोचिय वैश्य कृपण धनवान । जोन अतिथि शिव भक्त सुजान 

शोचिय शूद्र विप्र अपमानी । मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी 
वह वेश्य शोचनीय है, जो धनवान होकर भी कंजूस है एवं जो 

अतिथि की सेवा और शिव ( कल्याण स्वरूप पुरुषों ) की भक्ति नहीं 
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करता ।। वह शूद्र ( सेवाचारू) शोचनीय है, जो ब्राह्मणों (श्रेष्ठों) का 
अपपान करता हो, अधिक बकवास करता हो, मान चाहने वाला तथा 
ज्ञान का मदी हो ॥ 
शोचिय पुनि पति बंचक नारी । कुटिल कलह प्रिय इच्छा चारी | 
शोचिय बड़ निज ब्रत परिहरई। जी नहिं गुरु आयसु अनुसर | 
पुनः पति को ठगने वाली स्त्री शोचनोय है, जो टेढ़ी; झगड़ा में 
प्रेम रखते वाली तथा मनमती है ॥ वह ब्रह्मचारी शोचनीय है, जो 
अपने ब्रह्मचर्यं ब्रत का त्याग करदे, और जो गुरु के आज्ञा-अनुसार 
न चले ॥ 
[a fn ~ 0 
दोहा--शोचिय हां ज्ञो मोह वरा, कर धम पथ त्याग | 
शोचिय यती प्रपंच रत, विगत विवेक विराग | 
वह गृहस्थ शोचनीय है, जो मोह वश होकर धमंमाग का त्याग 
कर दे । इसी प्रकार वह त्यागी (साधु-सऱ्यासी) शोचने योग्य है; जो 
संसारी झंझटों में पड़कर, विवेक-वराग्य से हाथ धो लिया हो॥ 
बेखानस सोइ सोचन योगू | तप बिहाय जेहि भावै भोगू ॥ 
शोचिय पिशुन अकारण क्रोधी । जननी जनक गुरु बन्धु विरोधी 
शोचनीय सबहीं विधि सोई | जो न छाडि छल हरिजन होई | 


वह वानप्रस्थी सोचने योग्य है, जिसे तपस्या ( साधना ) छोड़कर 
भोग अच्छे लगते हैं ॥ चुगुल, बिना हेतु क्रोध करने वाला, माता-पिता 
गुरु, भाई का बिरोध करने वाला सोचने योग्य है ॥ वह सब प्रकार से 
सोचने योग्य है, जो कपट त्यागकर हरि-जन या भक्त नहीं होता ॥ 

राम-भरत मिलन के समय वन में गुहराज अपना नाम लेकर दूर 
से गुरु वशिष्ठजी को प्रणाम किया । परन्तु वशिष्ठजी गुहराज ( केवट) । 


को जबरदस्ती हृदय से लगा लिये । मानो प्र ए प्रेम 
लपेट लिया हो ॥ यथा-- पृथ्वी पर लोटते हु 


प्रेम पुलक केवट कहि नामू | कीन्ह दूर ते दण्ड प्रनामू | 
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राम सखा ऋषि वरवस भेटा । जनु महि लुठत सनेह समेटा ॥ 

कौन सोचने योग्य है ? इसके समाधान में वशिष्ठजी के वचन बड़े 
ही सारगभित हैं । केवट को हृदय से लगाकर उन्होंने संसार को शिक्षा 
दिया, कि किसी छोटी मानी हुई जाति के अच्छे लोगों से केसा बर्ताव 
करना चाहिये । 


=F OD FET 


चौदहवाँ अध्याय . 
अनुसुइ्याजी के प्रवचन से शिक्षा 


जब अत्रिमुनि के आश्रम पर लक्ष्मण-पीता-सहित श्रीरामजी गये, 
तब अनुसुइया जी 
कह रिषि वधू सरल मृदु बानी | नारी धर्म कछु व्याज बखानी 
मात पिता भ्राता हितकारी । मित सुखप्रद सुन रा कुमारी ॥ 
|अभितदान भर्ता बैदेही । अथम सो नारि जो सेव न तेही । 
ऋषि की स्त्री सीधे और मीठे वचनों में सीताजी को स्त्री-धर्म का 
|उपदेश करने के बहाने वर्णन करने लगों ॥ माता-पिता, भाई सब 
| हितकारी हैं । हे राजकुमारी ! ये सब थोड़ा सुख देने वाले हैं ॥ परन्तु 
हे वेदेही ! पति बहुत सुख) देने वाला है । वह स्त्री नीच है, जो ऐसे 
म की सेवा नहों करती ॥ 
धीरज धरम मित्र अरु नारी | आपत काल परखिये चारी ॥ 
बद्ध रोग वश जड़ धन हीना । अन्ध बधिर क्रोधी अति दीना॥ 
ऐसहु पति कर किय अपमाना | नारि पाव यमपुर दुख नाना ॥ 


१-यहाँ लौकिक दृष्टि चे कहा गया है, सो ठोक है । यों ब्रह्मचारिणों- 
वधवाओं को समझना चाहिये कि पुरुष-द्वारा तो भव-बन्धन ही स्त्री को मिल 
॥ ३ । कल्याण तो गुरु-वोध ( स्वरूप-जान ) एवं त्याग से ही है । 
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धैर्य, घर्म, मित्र और स्त्री-इन चारों को आपत्ति-समय में र 
होती है ॥ वृद्ध, रोगवश, मूर्ख, निर्धेन, अन्धा, बहरा, क्रोधी, अन्त 
दीन--॥ ऐसे पति को भी जो स्त्री अपमान करती है, वह यमपुर 
(समार-चक्र) में नाना कष्ट पाती है ॥ 


जग पतित्रता चारि विधि अहहीं । वेद पुरान सन्त सब कहहीं॥ 
उत्तम के अस बस मन माहीं । सपनेहु आन पुरुष जग नाहीं| 
मध्यम पर पति देखहिं (केसे | आता पिता पुत्र निज जैसे | 
धर्म विचारि समुझि कुल रहई । सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कह 
बिनु अवसर भय से रहि जोई । जानेहु अधम नारि जग सोई॥ 

जगत में पतित्रता चार प्रकार की होती हैं । वेद, पुरान और सब 
सन्त ऐसा कहते हैं ॥ उत्तम पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसता है कि 
हमारे पति को छोड़कर स्वप्न में भी दूसरा पति नही है। दूसरी | 
श्रेणी की पतिव्रता पराये पुरुषों को कैसे देखती हैं । जैसे भ्राता, पिता 
और पुत्र । अपना धर्मे तथा कुल की मर्यादा विचार कर जो पतित्रता 
बनी रहती है, वह तीसरो श्रेणी की स्त्री है ऐसा श्रुति कहती है! 
समय न मिलने से या भय-वश जो पतिव्रता बनी रहती है । जगत मे 
उसी स्त्री को अधम चौथी श्रेणी का ) जानना चाहिये । 


पति बंचक पर्‌ पति रति करई । रौंरव नरक करप शत पर | 
हन सुख लागि जनम शत कोटी | दुख न समझ ते हि सम को खोटी 


पति प्रतिकूल जन्म जहँ जाई | विधवा होय पाय तरुनाई । 

जो अपने पत्ति को धोखा देकर, दूसरे पुरुष से प्रेम करती है 
वह सौ कल्पों तक रौरव नरक में पड़ी रहती है॥ क्षण मार्श 
कल्पित ( व्यभिचार ) सुख के फल में सो करोड़ (अनेको) जन्म त 
के दुःखों को जो नहीं समझती, उस स्त्री के समान खोटी कौत है” 
वह पति से प्रतिकूल रहेने वाली स्त्री जहाँ जन्म धारण करेंगी । भरी 
जवानी ही में विधवा हो जायगी । 
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व्यभिचार वृत्ति से दूर रहकर, सांसारिक मर्यादा के अन्तर्गत ही 
रहने के लिये इसमें कितनी सुन्दर शिक्षा है ? गृहस्थी स्त्रियों के लिये 
उपयु क्त निर्णय अत्यन्त आदरणीय है । 

यों कल्याण इच्छुका ब्रह्मचारिणियों को समझना चाहिये, कि यह 
पति-सहित सविषय जीवन ही, नरकमय-अज्ञानमय जीवन है । विधवा 
होता कोई पाप नहीं । अतएव कल्याण-इच्छुक नारियों को चाहिये 
कि वे पुरुषों के संग-दोष से रहित होकर इन्द्रिय-मन दमन करते हुए 
शुद्ध ब्रह्मचर्यं धारण करें, और मानव-जीवन का परम लाभ कल्याण 
प्राप्त करें । 

ED 
पन्द्रहवाँ अध्याय 
© 
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पट ६२ टळे 
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खर-दूषण फे मारे जाते चर शूर्पणखा लंका में जाकर रावण से 
कहती है" 
| करसि पान सोवसि दिन राती । सुवि नहि तव शिर पर आराती 
| राज नीति ब्रिनु धन बिनु धर्मा। हरिहि समे बिजु सत्कर्मा ॥ 
| विद्या विनु विवेक उपजाये । श्रम फल पढ़े किये अरुपाये ॥ 
। संग ते जती कुमंत्र से राजा । मान ते ज्ञान पान ते लाजा ॥ 
प्रीति प्रनय बिनु मद ते शुनी । नासहि वेगि नीति अस सुनी ॥ 
` शराब पीकर रात-डिन सोता है । तेरे को ध्यान नहीं है, शिर पर 
शत्रु सवार है ॥ नीति के बिना राज्य, धर्म के बिना धन । हरि? 


१ -यह गोस्वामी जी के मत्तव्यानुसार है । अन्यया टीकाकार के सत सें 
जीव के ऊपर कोई हरि नहीं : हाँ, सबै पाप हारी सदगुर को ही हरि 
कहते है । 
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समपित किये बिना शुभ कर्म ॥ विवेक उत्पन्न किये बिना, विद्या पढ़ने 
से फल रूप में परिश्रम मात्र हाथ लगता है ॥ विषयी नर-नारीया 
विषयों की संगत से त्यागी ( साधु ), भनुचित सम्मति से राजा, 
अभिमान से ज्ञान, शराब पोने से लज्जा ॥ नम्रता बिना प्रेम, घमंडी 
हो जाने से गुणी मनुष्य शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, ऐसी नीति मैंने 
सुनी है ।। 
सोरठा-रिपु रुज पावक पाप, प्रभु अहि गनिय न छोट करि। 
अस कहि विविध विलाप, करि लागी रोदन करन | 


शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी सर्प-इनको छोटा करके नहीं 
जानना चाहिये । ऐसा कहकर और अनेक प्रकार से विलाप करते हुए 
शूर्पणखा रोने लगो ॥ 


शूर्पणखा के वचनों में गोस्वामी जी ने यहाँ जो उपदेश दिया है। 
विस्तार में थोड़ा है, परन्तु बहुत महत्त्व रखता है । इसकी एक-एक 
बात विचारणीय है । 





८-९? 
सोलहवाँ अध्याय 
मारीच के प्रवचन से शिक्षा 


सीता को हरने के लिये जब रावण मारीच के पास जाकर बहुत 
नम्रता लिया । कवि कहते हैं-- 


नवनि नीचकै अति दुखदाई | जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई 
_भय दायक खल के प्रिय बानी | जिमि अकाल के कुसुम भवानी | 


नीचों 4५ नेम्रता लेना अत्यन्त दुःखदायी होता है । जैसे अंकुर 
धनुष, सर्प ओ बिल्ली का झुँकना ॥ हे भवानी ! दुष्ट की रि 
बाणी भो वसे ही भय देने वाली होती है । जैसे असमय का फूल ॥ 
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रावण का मन्तव्य सौता के हरने का जानकर मारीच ने उपे 
समझाया । परन्तु इस पर वह बहुत क्रोध प्रकट कर गाली बकने रूगा। 
तब मारीच विचार किया कि 
तब मारीच हृदय अनुमाना । नवहिं विरोधे नहिं कल्याना ॥ 
श्री ममी प्रश शठ धनी । वेद वन्दि कवि भानस शुनी ॥ 
तब मारीच हृदय में विचःर करने लगा कि नौ से विरोध करने 
पर अपना हित नहीं है ॥। वे नौ ये हैं ~“ 
शस्त्रधारी, भेद जानने वाला, स्वामी, मूर्ख, धनी, बैद्य, भाट, 
कृवि और रसोई बनाने वाला ॥ 
१-शस्त्र धारी से विरोध करने पर यदि वह धमक दिया तो अपनी 
जान खतरे में हो जायगी ! 
:२--भ्ञेद जानने वाले से विरोध करने पर वह आपका सारे भेद ममाज 
। में यदि खोल दिया तो आपकी हानि होगी और आपको लज्जित 


होना पड़ेगा । 
३--स्वामी से विरोध करने पर तो अपनी बड़ी ही हानि हो सकती हे । 
४--शठ से विरोध करने से अपने को ही दुःख मिलता है । शठ अपनी 
शठताई को छोड़ेगा नहीं । 
३--धनी मनुष्य से विरोध करने प 
| और यदि तुमसे भिड़ जाय, 
जाओगे । 
*६--वैद्य-डाक्टर से विरोध करने पर क 
| मिलाकर दे दिये, तो जीवन हानि है 
| ७-बन्दी-भाट और कवि से विरोध करने पर वह जगह-जगह आपकी 
बुराई कविता में करता रहेगा । 
-४८--रसोई बनाने वाले से विरोध करने पर, 


मिला दे, तो खतरा है । 
उपयु क्त बातों को स्मरण रखने से अपना बडा लाभ है । 


जका 





र, अपने व्यवहार की हानि होगी, 
तो उसे न खलेगा और तुम बिक 





हीं औषध, इन्जेक्शन सें विष 


आपके भोजत में विष 





| 


१४६ सानप- मणि [ भठारहूवां-- 


सत्रहवाँ अध्याय 
प्र १०० 
न्दोदरी के प्रवचन से शिक्षा 
रावण को समझाते हुए मन्दोदरी कहती है-- 
चरण नाय सिर अंचल रोपा | सुनहु वचन पिय परिहरि कोपा॥ 
नाथ बयरु कीजे ताही सों | बुधि बल जीति सके जाही साँ॥ 
तुम्हहिं रघुपतिहिं अंतर कैसा | खलु खद्योत दिनकरहिं जेसा | 
दोहा-रामहिं सौंपि जानकी, नाइ कमल पद माथ | 
सुत कहँ राज समपि बन, जाय भजिय रघुनाथ ॥ 
अंचल फैलाकर तथा रावण के चरणों में शिर झुकाकर मन्दोदरी 
कहने लगी-हे प्रियतम ! क्रोध-त्याग करके हमारे वचनों को सुनो ॥ 
हे स्वामी ! बेर उसी से करना चाहिये, जिससे अपनी बुद्धि एवं शक्ति 
अधिक हो जिसे जीता जा सके ॥ तुम्हारे में और राम में कितवा | 
अन्तर हे ? जितना मूर्ख जुगुनू और सूर्य में है ॥ इसलिये श्रीराम के 


चरण-कमलों में शिर झुकाकर तथा सीता उन्हें सौंप कर और पुत्र को 
राज्य दे वन में जाकर आत्म-चिन्तन करो--भजन करो ।। न 


नाथ दोन दयाल रघुराई | बाघउ सन्मुख गये न खाई ॥ 
चाहिय करन सो सब करि बीते। तुम सुर असुर चराचर जीते || 
संत कहहिं अस नीति दशानन | चौथेपन जाइय नृप कानत || 
तञ्रता से सन्मुख जाने पर सिह भो नहीं खाता । फिर श्रीरामजी : 
तो दीनों पर दया करने वाले हैं ॥ जो करना चाहिये था, सो सत्र कर 
चुके ! तुम देवता-दैत्य चराचर सबको जीत लिये हो ॥ हे दशपुख 


सन्त ऐसी नीति बताते हैं, कि चौथापन आने पर राजा वन में जाकर 
तपस्या करें ॥ 


मन्दोदरी का बारम्बार पति को समझाना, उसकी ड 
का द्योतक है । इसकी नीति के वचनों से सब शिक्षा लें । 


2S 





अध्याय ] रावण-पुत्र प्रहस्त के प्रवचन से शिक्षा १४७ 
अठारहवाँ अध्याय 
रावण-पुत्र प्रहस्त के प्रवचन से शिक्षा 


> 
रावण ने अपने मन्त्रियों से राय लेने लगा कि राम के साथमें 
किस प्रकार युद्ध किया जाय ! मन्त्रीगणों ने कहा -आप बारम्बार 
क्या पूछते हैं, नर-बन्दर तो हम लोगों के आहार हैं । यह बात सुनकर 
रावण पुत्र प्रहस्त बोला--। 
दोहा-सवके वचन श्रवन सुनि, कह प्रहस्त कर जोरि । 
नीति विरोध न करिय प्रश, मंत्रिन्ह मति अति थोरि ॥ 
सबकी बात कानों से सुनकर एवं हाथ जोड़कर प्रहस्थ जी कहने 
लगे-हे पिता जो ! नीति के विरुद्ध न कोजिये । मन्त्रियों की बुद्धि 
। अत्यन्त अल्प है ।। ; 
कहहिं सचिव सब ठकुर सुहाती | नाथन पूर आव यहि भाँती ॥ 
| वारिधि नाधि एक कपि आवा | ताछ चरित मन मह सब गावा॥ 
| छुधा न रही तुम्हहिँ तब काहु। जारत नगर कस न घरि खाई ॥ 
सुनत नीक आगे दुख पावा । सचिव न अस मति प्रसुहि सुनावा 
सब मन्त्री मुंह देखी बात करते हैं । हे नाथ ! इस प्रकार कार्य न 
पूरा पड़ेगा ॥ समुद्र कूद कर एक बन्दर आया था । उसके चरित सभी 
। अपने मममें गाते हैं ॥ उस समय आप लोगों में से किसी-को भूख 
नहीं थी ? लंका जलाते समय क्यों नहीं उसे ( हनुमान को ) पकड़ 
खाये ? ॥ मन्त्रियों ने स्वामी को ऐशी सम्पति सुनायी है कि जो 
मुनने में अच्छा लगे, परन्तु आगे चलकर परिणाम में दुख की 
प्राप्ति हो ॥ 
| जेहि वारीश बँधायउ हेला । उतरेउ सेन समेत सुला । 


| सो जनु मबुज खाब हम भाई । वचन कहहिं सब गाल फुलाई॥। 








१४८ मानस-सणि उन्नोसवां ] 


तात वचन मम सुनु अति आदर | जनि मन गुनहु मोहि करिकादर 
प्रिय बानी जे सुनहि जे कहहीं | ऐसे नर निकाय जग अहह | 
बचन परम हित सुनत कठोरे । सुनहिं जे कहहिं ते नर ग्रश्नुथोरे| 
प्रथम बसीठ पठउ सुन नीती । सीता देइ करहु पुनि प्रीती | 
जिन्होंने सहज ही में समुद्र बँधा लिया और सेना-सहित सुवे 
पवेत पर उतर आये हैं॥ वे क्या साधारण मनुष्य हैं, जो आप सब 
भाई गाल फुला कर बात करते हो, कि हम सब उन्हें खा जायेंगे ! ॥ 
है पिता ! मेरे वचनों को अत्यन्त आदर से सुनो । अपने मन में 
घेरे को कादर करके मत सोचना ॥ मन को अच्छी लगने वाली बात 
जो कहते और सुनते हैं। ऐसा मनुष्य तो संसार में समूह के समूह 
हैं ॥ परन्तु हे प्रभु ! परिणाम में अत्यन्त हितकारी तथा सुनने में. 
कठोर ऐसे वचत्त के कहने और सुनने वाले मनुष्य कम हैं ॥ नीति 


की बात सुनो ! पहले दूत भेजकर, फिर सीता को देकर, राम से प्रीति 
कर लो ॥ 


दोहा-नारि पाय फिरि जाहि जो, तो न बढ़ाइअ रारि | 
नाहित सन्मुख समर महेँ, तात करिय हठि मारि | 
अपनी स्त्री पाकर यदि राम लोट जाये, तो झगड़ा त. 


बढ़ाओ। यदि न लोटे, तो हे पिता ! समर के सम्मुख हठकर 
छड़ाई करो ॥ । 


प्रहस्थ की नीति बड़ी सुन्दर हैं । यह मननीय तथा अनुकरणीय है। 





अध्याय ] अंगदजी के प्रवचन से शिक्षा १४९ 
उन्नीसवाँ अध्याय 
७ [9 र 
अंगद जी के प्रवचन से शिक्षा 


उसकै ब 

रावण से विवाद करते हुए अंगद जी कहते हैं-- 
| कॉमवश कृपण विमूढ़ा । अति दरिद्र अयशी ` अतिङूहा 
दा रोगवश संतत क्रोधी । विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी || 
पोषक निंदक अघखानी । जीवत शव सम चौदह प्रानी ॥ 
बाममार्गी, कामी, कंजूस, महामूर्ख, अत्यन्त दरिद्र, {कुकर्मी होते 
$= ) बदनाम, अधिक वृद्ध, सदेव रोग-वशी, सदेव क्रोध करने वाला, 
वष्णु-विमुख (१भक्ति-हीन ) वेद ( ज्ञान ) तथा सन्तों का विरोधी, 
वल शरीर पोषने वाला (सुखाध्यासी ), पराये की निन्दा करने वाला 
पथा अन्य पापों का करने वाला-ये चौदह प्राणी जीते हुए मुदे के 
कट ना हैँ !। ! 

श्रीरामजी का राज्याभिषेक हो जाने पर अयोध्या में रहते जब छह 
महीने बीत गये । तब श्रीराम जी अंगद आदि सबको विंदा करने 
। । उस समय अंगद कहते हैं-- 


(२ विष्णु और वेद का विरोधी भी शव तुल्य है । यह बात यहाँ आयो है। 

| गस्वासी जी का कुछ मत हो। परन्तु विचारक विचार करके ही मानेगा। 
विष्णु जी मायोपाधि युत अपनी श्रेणी के एक उत्तम पुरुष थे। वे स्वत: साया 
| के बन्धन से मुक्त न थे । फिर दूसरे को क्या मुक्त करंग “हरिहर ब्रह्मा न. 
| बरे” इत्यादि । 

पुवे काल के महापुरुषों के विचारों की वेद डायरी थी । उसमे संशोधनोय 
विषय के संशोधन किये जा सकते हे । उसके आलोचनीय प्रसंग पर आलोचना 
करना अन्याय नहीं । विवेकी विवेक करके ही मानेगा । अतएव सिद्धांत सें 
वष्ण्‌-विमुख का अर्थ यथार्थ सद गुर-विमुख एवं वेद-विमुख का अर्थ यथाथ ज्ञान 
विमुख हो मान्य होगा । 


tN 



















१५० मानस-मणि [ बसवा. 
तुम्हहिं विचारि कहहुनर नाहा। प्रश्न तजि भवन काज मम काह 
नीच टहल गृह कै सब करिहों । पद पंकज विलोकि भव तरि 

हे नर राज ! आपही विचार करे: स्वामी को छोड़कर घर में मेरा 
कया काम है ? सरकार के गृह का सब नीची सेवा करेंगे और चरण 
कमलों के दर्शन करते हुए संसार सागर तर जायेंगे ॥ 

जब श्रीरामजी बारम्बार कहकर भेजने लगे, तब जाते समय- 
अंगद हृदय प्रेम नहिं थोरा । फिर फिर चितब राम को ओर 
बार बार कर दरड प्रनामा । मन अस रहन कहहिं मोहिं रामा॥ 

अंगद के मतमें थोड़ा प्रेम नहीं है बारम्बार राम की ओर देखते 
हैं ॥ बारम्बार दण्डवत-प्रणास करते हैं, भनमें ऐसा द कि श्रीरामजी 
मुझे रहने को कह दें ।' 

अंगद जी के प्रवचन-आचरण से थोड़े वाक्यों में सुन्दर नीति 
और सेवक के कतंव्य की सुन्दर शिक्षा है । हमें इन पर अमल करता 
चाहिये । 

छ ७5९ 
बीसवाँ अध्याय 
टर Re ~ 
सुग्रीव के आचरण'प्रवचन से शिक्षा 
छ । 

वर्षा बीत जाने पर जब सुग्रीव ने राम के काम पर ध्यान नह 
दिया । तब क्रोधपूर्ण हो रामने सुग्रीव के पास लक्ष्मण को भेजा) 
सुग्रीव डरते हुए लक्ष्मण से कहे-- 
नाथ विषय सम मद कछु नाहीं । मुनि मन मोह करड छिनमा 

हे नाथ ! विषयों के समान किसी का मद नहीं होता । यह पुति 
के मनको भी क्षण में मोहित कर लेता है। फिर हुम किस खेत की पू 


हँ । हम विषयों के मद वश भूले रहे । अब आप का काम कर । 
फिर सुग्रीव राम के पास आकर कहते हैं-- 


अध्याय ] सुग्रीव के आचरण-प्रवचन से शिक्षा १५१ 


विषय वस्य सुर नर मुनि स्वामी । मैं पामर पशु कपिअति कामी 
नारि नयन सर जाहिं न लागा। घोर क्रोध तमनिसि जो जागी 
लोभ पास जेनि गर न 4॑धाया | सो नर तुम समान रघुराया॥ 
हे स्वामी ! देवता, मुनि तथा मनुष्य सभी विषय के उश है 
मैं तो बन्दर-पशु के समान ही अत्यन्त कामी और नीच हूँ ॥ स्त्री 
के नेत्र रूपो बाणा जिसके नहीं लगे । क्रोध रूपी म. अन्धकारभय 
रात्रि से जो जग गया है ॥ ओर लोभ की रस्सी से जिसक्रा गळा नहीं 
बेँधा है । हे श्रीरामजी ! वह आपके समान है । 
सार-जिसमें काम, क्रोध और लोभ न हो, वही राम है । 
सीताजी की खोज करने के लिये सुग्रीव ने हनुमान, जामवन्त 
आदि को भेजते हुए कहा -- 
भाजु पीठ सेइय उर आगी । स्वामी सेइय सब डल त्यागी || 
|तजि माया सेइय परलोका । मिटहिं सकल भव संभव शोका ॥ 
देह धरे कहँ यह फल भाई । भजिय राम सब काम विहाई || 
सूर्य के ताप का सेवन पीठ से तथा आग का सेवन हृदय की ओर 
( सामने ) से करना चाहिये । परन्तु स्वामी की सेवा सर्व छल-कपटों 
को त्याग कर (सर्वे भांति से ) करना चाहिये ॥ मायाः विषय-भोग का 
त्याग करके परलोक के बनने के लिये धर्म का सेवन करना चाहिये । 
' फिर संसार से उत्पन्न हुए समस्त शोकों का नाश हो जायगा ॥ मनुष्य 
शरीर धारण करने का यही फल है, कि समस्त कामनाओं का त्याग 
| करके राम ( स्व-स्वरूप चेतन्य ) का भजन ( चिन्तन ) करें ॥ 
| सुग्रीव जी के प्रवचन से यह शिक्षा लेनी चाहिये क्रि विषय-वासना 
| ही बड़ा भारी मदिरा है । इसका त्याग करके काम, क्रोध तथा लोभ से 
| रहित होना चाहिये; और सड प्रकार से निष्छल होकर स्वामी की 
| सेवा करनी चाहिये-तिष्क्रपट भक्ति करनी चाहिये । 


| 
| १96६ 









१५२ सानस-मणि इक्शीसवां ] 
इक्कीसवाँ-अध्याय | 
विभीषण के प्रवचन से शिक्षा 


लल ८ ० 

विभीषण रावण से कहते हैं-- न 
जो आपन चाहे कल्योना । सुजस सुमति शुभ गति सुखनाना॥ 
तो परनारि लिलार गोंसाईं। तजउ चौथि चन्दा की नाई || 

यदि अपना कल्याण चाहे, अच्छी कीति, सुबुद्धि, अच्छी गति 
तथा नाना सुख चाहे ॥ तो हे स्वामी ! वह परायी स्त्री के लिलार 
(मुख दर्शन ) को चौथ की चन्दा की भांति त्याग दे ॥ ( तात्पर्य यह 
कि जैसे चौथ के चन्दा को लोग नहीं देखना चाहते । इसी प्रकार 
परायी स्त्री के मुख को देखना तक त्याग दे । 
सुमति कुमति सबके उर रहहीं । नाथ पुरान निगम अस कहहीं ॥ 
जहाँ सुमति तहँ सम्पति नाना । जहाँ कुमति तहे विपतिनिदाना|| 
तव उर कुसति वसी विपरीता | हित अनहित मानहु रिपु प्रीता॥ 
काल रात्रि निश्चर कुल केरी | तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥ 

सुबुद्धि-कुबुद्धि सबके हृदय में रहती हे । हे नाथ ! ऐसा वेद- 
पुराण कहते हैं । जहाँ सुबुद्धि है, वहाँ नाना प्रकार की सुख-सम्पत्ति 
है । और जहाँ कुबुद्धि है, वहाँ परिणाम में विपत्ति ही है ॥ तुम्हारे 
हृदय में उल्टी कुबुद्धि बस गयी हे । इसीलिये तुम भले को बुरा भौर | 
शत्रु को मित्र मान रहे हो ॥ तुम्हारे निश्चर कुछ के नाश के लिये जो 
कालरात्रि के समान है। उस सीता के ऊपर तुम्हारी अत्यस्त 
आसक्ति है ॥ 
दोहा--तात चरन गहि मागउँ, राखहु मोर दुलार । 


सीता देहु राम कहें, अहित न होय तुम्हार ॥ 
हें भ्रात ! आपके चरणों को छूकर विनय करता हूँ, मेरा दु 
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रखिये ( आग्रह स्वीकार कीजिये । ) सीता राम को दे दीजिये, जिससे 
आपका अनभल न हो ?। 

विभीषण का यह सिखापन सुनकर रावण अत्यन्त जल उठा ओय 
बहुत कुछ टेढ़ी-सोधो सुताकर विभीषणा को परो से मारा । 
अप कहि कोन्हेसि चरन प्रहारा | अनुज गहे पद वा रहिं बारा ॥ 
सन्त कै इहै वड़ाई । बन्द करत जो करइ भलाई ॥ 
तुम पितु सरिस भलेहिमोहि मारा।राम भजे हित नाथ तुम्हारा ॥ 

~ ७ > ८3 

सचित्र संग ले नम पथ गयर । सतह सुनाय कहत अस भयऊ ॥ 


दोहा-राम सत्य संकल्प प्रु, समा कालवश तोरि । 
मैं रघुबीर सरन अब, जाउँ देहु जनि खोरि ॥ 
दुर्वचन कहकर रावण ने.विभीषण को पैर से मारा | विभीषण ने 
'बारम्बार रावण के पैरों को पकड़ के नम्रता लिया ॥ शिवजी कहते 
हैं-) हे उमा ! तंत की यही विशेषता है, कि किसी-द्वारा अपने प्रति 
अनभ करते पर भी, उसके प्रति भलाई ही करते हैं ॥। ( विभीषण ने 
कहा-) तुम हमारे पिता के सदृश्य ही, अच्छा किया हमें मार दया । 
| परन्तु है नाथ ! राम को शरण लेने से ही आपका हित हे ॥ अपनें 
मन्त्री को साथ लेकर विभीषण आकाश मार्ग में गया और सबको 
सुनाकर ऐथा कहने लगा--क्रीरामजी सत्य प्रतिज्ञा स्वामी हैं, और 
। तुम्हारी सभा मृत्यु के अधीन हैं ' मैं श्रीरामजी की शरण में जा रहा 
हुँ, मुझे दोष मत लगाइयेगा ॥ 
विभोषण की सोख बडो सु'दर है। “शत्रु से मिलकर साई का भेद 
| दिया और उसका नाश करवाकर स्वयं राज्य लिप और मन्दोदरो को 
| भी अपनी पटरानी बना लिया, जो भाभी होने के नाते, माता तुल्य 
| थी ।” विभीपण की यह सब कई बातें, बहुत ही लच हैं । रावण को 
| मदान्धता को देखते हुए विभीषण के कुछ दोषों का परिहार होता 
है । परन्तु फिर भी ( रावग के रहते-रहते ) राम से मिलते ही लंका 





१५४ मानस-मणि [ बाइसवां -- 


राजधानी का राज्यतिलक राम-द्वारा स्वीकार कर लेना तथा अन्त में 
मन्दोदरी से सगाई कर लेना आदि कई ऐसे काले धब्बे हैं, जो विभीषण 
के जीवन से धुल नहीं सकते । फिर भी हमें उनके दोषों पर ध्यान न 
देकर, केवल गुण लेने चाहिये । | 


सा": 


वाइसवाँ-अंध्याय 
9 उड. 
रावण के जीवन-प्रवचन से शिक्षा 

रावण जब श्रीसीता जी को हरने चला है, तब-- 
जाके डर सुर असुर डेराहीं | निसि न नींद दिन अन्न न खाहीं 
सो दशशीश स्वान की नाइं। इत उत चितइ चला भड़िहाई१ ॥ 
इमि कुपन्थ पग देत खगेशा | रह न तेज बल बुधि लबलेसा ॥ 

जिक्ष (रावण) के डर से देवता-देत्य सब डरले हैं । रात में ठीक 
से नींद्र पहीं लेते ओर दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते ॥ वही दश 
दिमाग. के समान बुद्धिवाला रावण कृत्ते की. भाँति इधर-उधर देखकर 
चोरी के लिये चला ॥ काकभुशुण्डिजी कहते हैं--) हे गरुण जी ! 


` इस प्रकार कुमागा पर पेर रखते ही, मनुष्य के प्रभाव, शक्ति तथा बुद्धि 
किश्चत भी नहीं रह जाते ॥ 


समुद्र बाँधकर सेना-सहित जब श्रीराम समुद्र-पार लंका में आ 
गये, तब यह बात सुनकर तथा भयभीत होकर रावण कहता है= 
दोहा--बॉध्यो जलनिधि नीरनिधि, जलधि सिन्धु वारीश | 

सत्य तोयनिधिः पंक निधि, उदधि पयोधि नदीश ॥ 

क्या सत्य में राम ने जलनिधि, नौरनिधि, जलधि, सिन्धु, वारीश, 

१-सूने घर मं कुत्ता घुसकर चुपके से बर्तनो मे मुख डालकर खाने की वस्तु 
चुरा लेता है, इसी को भड्हाई कहते हे । इसी प्रकार रावण भी किया । 
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वाया पंकनिधि, उदधि, पयोधि तथा नदीश (समुद्र) को बाँध 
I! 

अभिप्राय यह कि दूतों-द्वारा समुद्र का बाँधना सुनकर रावण 
आश्चर्य में डूब गया और वह बारम्बार पूछता है--क्या सत्य में राम 
ते जलनिधि बाँध लिया ? दूत ने कहा जी हाँ वह पुतः कहा--अरे ! 
सच-सच तोयनिधि, पंकनिधि (समुद्र) उन्होंने बाँध लिया ! 

मंदोदरी के समझाने पर रावण कहता है-- 

सुनु तें प्रिया वृधा भय माना | जग जोधा को मोहिं समाना ॥ 
बरुन कुबेर पवन जम काला । शुजबल जितेउे सकल दिग पाला | 


देव दनुज नर सब बस मोरे । कवन हेतु उपजा भय तोरे ॥ 
हे प्रिया ! सुन, तू व्यर्थ ही डर मानती है संसार में मेरे समान 
कौन वीर है ? ॥ वरुण, कुबेर, पवत, यम, काल तथा सम्पूणं दिग्पालों 
को अपने बाहु बछ से मैंने जीत लिया है ॥ देवता-देत्य तथा मनुष्य सब 
' मेरे अधीन है । किस कारण तेरे सन में डर उत्पन्न हो गया है ! ॥ 
रावण मदान्ध है, उसे पुत्रप्रहस्थ ने मी समझाया, तो उसे भी 
क्रोध पूर्वक डाँटा-- 
सुत सन कह दशकण्ठ रिसाई । अस मति सठ केहि तोह सिखाई 
अवहीं ते उर संशय होई । बेलु मूल सुते भाड़ घमोई ॥ 
क्रोधपूणे होकर रावण प्रहस्त से कहता है-रे शठ ! ऐसी सम्मति 
तेरे को किसमे दी है ? ॥ अभी से तेरे मनमें सन्देह होने लगा, अरे 
„ बच्चे ! तू बाँस की जड़ में भड़भोड़ की भाँति उत्पन्न हुआ है ॥ 
राम के अलक्षित बाण से जब रावण के जब, मुकुट, कर्णफूल 
आदि सभा में गिर पड़े । तब सबको डर तथा अपशकुन बुझाया । 
मन्दोदरी ने रावण को बहुत समझाया कि राम ते वैर न करो । उसकी 
| बात सुत्तकर अशंक हो रावण कहता ठे 
बिहँसा नारि बचन सुनि काना। अहो मोह महिमा बलवान ।। 


नारि स्वभाव सत्य सबःकहहीं। अवशुन आठ सदा उ रहहीं ॥ 
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सहसा अनृत चपलता माया । भय अविवेक अशौच अदाया || 
स्त्रो को बातें कानों से सुनकर रावण हँसा और कहने लगा-- 
अहो ! अज्ञान की महिमा बलवान है ॥ स्त्री का स्वभाव सब सत्य 
ही कहते हैं कि इनके हृदय में आठ अवगुण सदेव रहते हैं ।। जल्दीबाजी 
( परिणाम-ज्ञान-हीनता ), झूठ, चंचलता, बतावटीपन, भय, अविवेक, 
अपवित्रता तथा निदेयता । 
रिपुकर रूप सकल तँ गावा । अति विशाल भय मोहि सुनावा || 
सो सब प्रिया सहज बस मोरे | सम्मुझि परा प्रसाद अब तोरे ॥ 
जानेउँ प्रिया तोर चतुराई । एहि विधि कहदु मोरि प्रश्धताई ॥ | 
तव बतकही गूढ़ मगलोचनि | समुझत सुखद सुनत भय मोचनि 
मन्दोदरि मन महेँ अस ठयऊ | पियहि काल वश मति भ्रम भयऊ 
शत्रु के सारे लक्षण तूने कहा। मेरे को अत्यन्त भयंकर भय 
सुनाया ॥ हे प्रिया ! वे सब सहज ही मेरे वश हैं। तुम्हारी कृपा से अब 
मुझे समझ पड़ा। हे प्रिया ! तेरी बुद्धिमत्ता मैं जाना । इस प्रकार 
मानो मेरी प्रभुता बखान रही हो ॥ हे मृगलोचनि ! तेरी बात गूढ़ 
है । जो समझने में सुखदायो तथा घुनने में भय मिटाने वाली है ॥ 
यह बात सुनकर मन्दोदरी ने मन में निश्चय कर लिया कि काल के 
वशीभूत होकर पति को बुद्धि भ्रमित हो गयी है ।। 
दोहा-यहि विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट दशकंध । 
सहज असंक लंकपति, सभा गयउ मद अंध ॥ 
इस प्रकार नाना विधि विनोद करते हुए सबेरा हो गया । फिर 
स्वभाव से निडर मद से अन्धा बना हुआ लंकाधिपति रावण सभा 
में गया ॥। १ 
सोरठा-फूलइ फरइ न बेत, जद॒पि सुधा बरसहि जलद | 


मूरख हृदय न चेत, जो गुरुमिलहिं विरंचि. सम ॥ 





क 


चाहे बादल अभृत बरसे, तो भी बेत फूलता-फरता नहीं । इसी | 
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प्रकार यदि ब्रह्मा के तुल्य ही गुरु मिल जायं, परन्तु मूर्ख के हृदय में 
चेत नहीं आता । 
मेघनाद का वध सुत्रकर सारा रतिवास व्याकुल होकर विलाप 
करने लगा । तब रावण जाकर उन सबको समझाता है-- 
दोहा--तव लंकेश अनेक विधि, समझाई सब नारि । 
नश्वर रूप प्रपंच यह, देखहु हृदय विचारि ॥ 
तब लकाधिपति ने अनेकों प्रकार से सब स्त्रियों को समझाया-- 
मन में विचार करके देखो ! यह प्रपंच जगत नश्वर रूप है । 
तिनहिं ज्ञान उपदेशहिं रावन | आपन मन्द्‌ कथा अति पावन ॥ 
पर उपदेश कुशल बहुतेरे | जे आचरहिं ते नर न धनेरे ॥ 
रावण उन्हें (स्त्रियों को) उपदेश करता है । स्वर्ग तो वह नीच 
है, परन्तु कथन अत्यन्त पवित्र है ॥ सच है, दूसरे को उषदेश करने में 
।बहुत-से लोग निपुण होते हैं । परन्तु जो उपदेश के अनुसार आचरण 
करते हैं, ऐसे मनुष्य कम हैं। ( कहने वाले बहुत, करने वाले कम , 
होते हैं ) ॥ 
पुत्र की क्रिया करने के पश्चात्‌ पुत्रशोक से रावण स्वयं बहुत दुखी 
हुआ; तब-- ३ 
सचिव आय सब लगे बुझावन | बाद विपादकारय जान रावन || 
८ ~ AO CS ~ Poe ७ 
।सुतावत नार वावध सुख कस । उपजाह घटा जाह नभ जेसे॥ 


विदित देखिय घन माहीं। रहेन थितितहे तुरत छिपाहीं 
|यन जिय जानि सुनहुँ दश भाला | बचहिंन कोउ जब आयेकाला 
| सब मन्त्री आकर समझाने लगे हे रावण ! तुम व्यर्थं ही शोक 
| करते हो ।] पुत्र, धन, स्त्री आदि के अनेकों सुख केसे हैँ ! जेसे बादल 
उत्पन्न होकर आकाश में विलीन हो जाते हैं ।। बादल में बिजली 
चमकती देखी जाती है। परन्तु वह स्थिर नहीं रहती, वहीं तुरन्त 

लीन हो जातो है (इसी प्रकार स्त्री, पुत्र, धन, घर आदि हैं) ॥ ऐसा 
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हृदय में जानकर, हें रावण ! सुनो, जब मृत्यु आती है, तंब कोई 

नहीं बचता ।। 
रावण के जीवन से आप इस प्रकार शिक्षाले-- 

--पराई-स्त्री के हरनें से वह समूल नष्ट हुआ । अतः ऐसा कॉम कोई 

कभी न करे । 

२--रावण इतना मदान्धी थां कि किसी की हितकारी सम्मति नहीं 
मानता था । जो मनमें आता, वही करता था । इसलिये उसका | 
सर्वेनाश हुआ। अत! किसी को भी मनमती-मदान्धी न होता 
चाहिये । 

३--रावण में इतनी दंढ निश्चयंता थीं कि उसका परिवर्तन कभी नहीं 
होता था । यँदि ऐसी निश्चेयंतां विंचार पूवक हों तों मनुष्य के 
लिये कल्याणप्रद हो । 


४-रावण में दृढ़ धेये थां । उपकी सेना' पुत्र' भाई सब मारे गे | 
तो भी वह हार मानकर भयभीत नहीं हुआ. अन्तं तक अपनी 
विजय को मधुर आशां लेकर लड़ता रहा । यंदि यही दूंढ़ धैय 
सत्य-धर्म एवं कल्याण-साधन के लिये हो जाय, तो मनुष्य का 
उद्धार हो जाय । 

५--रावण में अगाध पाण्डित्य था। दश दिमाग के समान उसमे 
दिमाग था इसलिये दशशौंश कहा गयां । उसमें विशवाबी स बै 
था, अथवा दश मंनुष्यों कां बले अकेले अपने में रखता था । अत 
वह बीस भूजावाला कहा गय! । अन्यथा उसके सचमुच एकही 
शीश तथा दो हो भुजायें थी । दशशीश और बोस भुजा नहीं! 
अभिमानी होने के नाते' उसके पाण्डित्य तथा बल का दुरुपयोग 
होकर उसका नाश हुआ । उसकी साक्षरता राक्षसता में बंदर 
गयी । अतः हमें शिक्षा लेती चाहिये, कि यदि मनुष्य में वि 
तथा नम्रता न हो, ती विद्या, बल हितकारी न होकर, ॥ 
ही नाशक हो जाते हैं । 





अध्याय ] काकभुशुण्डिजी के प्रवचन से शिक्षा १५ ह 
तेइसवाँ अध्याय 
हि शिड ००१ 5 HS श् नट, 
काकभुशुणिड जी के प्रवचन से शिका 
i] गो ५०22. दा “5 तै 
काकभुशुण्डि जो गरुड जी से कहते हैं-- 
मोह न अन्ध कीन केही केहि । को असं काम नंचांव न जेही || 
त fe IO CINE: केहिके 3.८0. 0 a अक मर 
तृष्णा केहि नं कीन्ह वोराहा । केहिकर हदयं क्रोध नहि दाहा | 
जिसको अज्ञानं ने अन्या नहीं बनी । ऐसा कौन है; जिसकी 
काम ते नहीं नवाया ॥ तृष्णा किसकी नहीं पांगल बेनांयी । किसके 
हृदय को क्रोध ने नहीं जंलाया । 


दोहा--ज्ञानी तापस शूर कवि, कोविंद गुन आगार । 
कहिके लोभ विडम्बना, कीन्हे न यहि संसार ॥ 
श्रीमद वक्र न कीन्ह केहि, प्रशुता बधिर न काहि । 
मृग लोचन लोचन सरं, को अस लाग न जाहि ॥ 
ज्ञानी, तपस्वी, योद्धा, कवि, पण्डित, गुणों के आगार-इस संसार 
में लोभ ने किसकी बदनामी एंवं तौहीनी नहीं करवायी ॥ धन-ऐएवये 
के अभिमान ने किसंको टेढ़ा नहीं किया ? प्रभुता ते किसको बहरा 


नहीं बताया! मृगनयनी नारियों के नेत्र वाण कौन ऐसा है, जिसे 
| नहीं लगा । 


गुन कृत सन्यपात नहिं केही । कोन मान मद व्यापउ जेही ॥ 
| जोबन ज्वर कही नहिं वलकांवा । ममता कहिकर जसन नशावा ॥ 
| सत्सर काहि कलंक न लावा | काहि न शोक समीर डोलावा ॥ 
| चिन्ता सापिन काहि न खाया । को जगजा हि न व्यापी माया ॥ 
संसार के गुणों की प्राप्ति होते पर, किसको अभिमान का सन्ति" 
पात नहीं पकड़ा है। ऐसा कौन है, जिसे संसार का मान मद नहीं 
व्यापा ।। जवानी का बुखार किसे नहीं पागल बनाया । ममता ने 








१६० सानस-मणि [ तेईसर्वा_. 


किसकी कीति नष्ट नहीं किया ॥ ईर्ष्या ने किसके आचरण में धप्पा| 
नहीं लगाया शोक रूप वायु ने किसको नहीं हिलाया । चिन्ता-सपिणि | 
ने किसको नहीं खा लिया। जगत्‌ में ऐसा कौन है, जिसके मन में. 
माया न व्यापी हो ॥ | 
कीट मनोरथ दारु शरीरा । जेहि न लाग घुन को असवीरा | 
सुत वित लोक ईपणा तीनी । कहि के मति इन कृत न मलीनी || 
यह सब माया के परिवारा | प्रबल अमित को बरने पारा | 
शिव चतुरानन जाहि डेराही | अपर जीव कहि लेखे माही | 
शरीर रूपी काष्ट में कामना रूपी घुन-कोड़े जिसके नहीं लगे, ऐसा 
कौन धेर्यवान्‌ है ।। पुत्र, धन' छोक-बड़ाई-इन तीनों की इच्छा ने, 
किनकी बुद्धि को मलीन नहीं किया | यह सब माया के परिवार 
अत्यन्त अपार बलशाली है, इनका कौन वर्णन कर सकता है । महादेव 
और ब्रह्मा जिसे डरते हैं। फिर अन्य जीव किस गिनती में हैं ॥ 
दोहा--व्यापि रहेउ संसार में, माया कटक प्रचन्ड | 
सेनापति कामादि भट, दम्भ कपट पाखन्ड ॥ 
माया की भयंकर सेना संसार में फेल रही है । जिसके सेनापति 
दम्भ, कपट, पाखण्ड तथा वीर काम-क्रोधादि हैं । 
उपयुक्त माया के परिवार ही सर्वत्र फैले हुए हैं और इन्हीं में 
संसार के समस्त जीव जल रहे हैं ब्रह्मादि देवता तथा ऋषि-पुनी भी 
इसके फन्दे से नहीं बचे हैं । | 
ढे हाँ । उपयु क्त माया से कोई विवेकी सन्त ही पार हे । इस पुस्तक 
में जहाँ पन्तो के लक्षण बताये गये हैं, वहाँ देखता चाहिये । यथा 
ऊपर वर्षे तृण नहिं जामा | संत हृदय जस उपज न कामां ॥ 
'सम अभूत रिपु विमद विरागी | लोभामष हर्ष भय त्यागी ॥ 
'इत्यादि । अतएव इससे छूटने का साधन एक सन्तों की शरण ही है। 
काकभुशुण्डि जी कल्याण का साधन बताते हैं- | 





2०७३. 
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बिनु सन्तोष न काम नशाहीं | काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं ॥ 
बिना ज्ञान की समता आवड ।कोउ अवकाशकिनभ विनु पावह || 
श्रद्धा बिना धर्म नहि होई । वितु महि गन्ध की पावइ कोई || 


` बिनुतपतेजकिकरुविस्तारा। जल बिजु रस कि होइ संसारा ॥ 
शील कि मिल बिजु सेवकाई | जिमी विन तेजन रूप गोसाई ॥ 


निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा। परस कि होइ बिहीन समीरा ॥ 

बिता सन्तोष के कामना का नाश नहीं होता और कामना रहते 
हुए स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता ॥ जैसे आकाश के बिना किसी को 
अवकाश नहीं मिलता । इसी प्रकार बिना स्वरूप-ज्ञान हुए मनुष्य में 
समता नहीं आती ॥ श्रद्धा के बिना, धर्म-पालन नहीं होता । जैसे पृथ्वी 
के बिना कोई गन्ध नहीं पाता ॥ बिना, तप (तितिक्षा) के प्रभाव का 


, विस्तार नहीं होता । जैसे संसार में जल के बिना रस नहीं होता ॥ 
विवेकियों की सेवा किये बिना शील नहीं आता । जैसे अग्नि के बिना 


७. 


रूप नहीं होता ।। जैसे वायु के बिना स्पर्श-गुण नहीं प्रकट होता । इसी 
प्रकार निज सुख (स्त्रहप-स्थिति सुख) के बिना मन स्थिर नहीं हो 
सकता । 

इसमें सभी बातें प्रभावपूर्ण हैं। परन्तु अन्तिम बड़ी “निज सुख 
बिन मत होइ कि थोरा” कितना हृदयस्पर्शी, सिद्धान्त-सार एवं उच्च 
आदर्शमय हे.) 

काकभुशुण्डि-द्वारा कहा हुआ कलि-धर्म भी बड़ा रोचक एवं शिक्षा 
प्रद है । उसे भी आगे देखिये- | 
दोहा-मये लोग सव मोह वश, लोम ग्रसे शुभ कम । 

सुनुहरियान ज्ञान निधि, कहीं कछुक कलि घमं ॥ 

सब लोग अज्ञान के वश हो गये हैं लोभ ने शुभ-कर्मों को नष्ट 
कर दिया है । ज्ञान निधि विष्णु-वाहून । सुनो, मैं कुछ कलि-धमे कह्‌ 
शहा हू ॥ 


१६२ मानस-पणिं [ परवा 
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वण थम नहिं आश्रम चारी । श्रुति विरोधे रत संब नेर नारो | 
द्विज श्रतिबंचं भूप प्रंजासंने । कोउनहिं मानं निगम अंजु सोसन || 
मारंग सोइ जाकेहँ जो भावा | पंणिडत सोई जो गालं बजावा | 
मिथ्यारम्भ दम्भरतं जोई | ताकह संतं केह संबं कोई | ` 
वर्णधर्म और चार आश्रमों की कोई नंहीं मांनतों । श्रृतियों के 
उत्तम पक्ष पर भो सब नरनारी विरोध-रत हैँ?! वेदों का आधारे 
लेकर लोगोंको ब्राह्मण ठगते हैं, राजा प्रजा पर लूट-खसोट करते हैं। 
वेदं ( ज्ञान ) का अनुशांसन कोई नहीं मानता ।। जिसको जो अच्छा 
लगता है, वहीं उसके लिये मार्ग हे। जो बहुत बकवासी हो, वही 
पण्डित माना जाता है॥ जो प्रपंच-इच्छा में लीन, अथवा मिथ्या- 
सक्त ( दिखावापन ) से पूर्ण है। उसको सब लोग सन्त कहते हैं ॥ 
सोइ सयान जो परधनं हारी । जो करुं दम्भं सो बड़ आचारी || 
जो बहु झूठ मसखरी जाना । कलियुग सोइ गुणवन्त बखाना॥ 
निराचार जो श्रुति पथ त्यागी । कलियुग सोइ ज्ञानी बैरागी ॥ 


जोगे नख अरु जटा विशाला । सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला॥ 
जो दूसरे के धन को हरण करने में चतुर हो, वही श्रेष्ठ बुद्धिमान 
कहलाता है जो दम्भ करता हो, वह बडा आचारंवान माना जातां 
है ।। ओ बहुत झूठी वात और हुँसी-दिल्लगी जानता हो । कलयुग में 
गुणत्रान्‌ बखाना जाता है ।। सदाचरण-हीन जो वेद ( ज्ञान ) मांगे का 
त्याग करने वाला है । कलियुग में वही ज्ञानी और वैराग्यवान कहलाता 
है ॥ जिसके नड तथा जटाजूट बड़े-बड़े हैं। कलिकाल में वे ही “तपस्वी 
बाबा प्रसिद्ध हैं ।। 
दोहा-अशुभ वेप भूषण घरे, भक्ष्याभक्ष्य जे खाहिं | 
तेइ योगी तेइ सिद्ध नर, पूज्य ते कलियुग माहि ॥ 
सोरठा-जे अपकारी चार, तिनकर गौरव मान्यता | 


मन क्रम बचन लबार, ते वक्ता कलिकाल महेँ ॥ 
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अंशुद्ध वेंष-भूषेण ( चाँम, हंड्री खोपड़ी आदिं) धारण किये 

हुए, खाने योग्य तंथा नें खाने योग्य ( माँस, मछली, अण्डा, शराब 
आदि ) जो खाते-पीते हैं । वे ही भनुष्य योगो, वे ही सिद्ध माने 
जाकर कलियुग में पूज्य है॥ जिनका पराये का बुरा करता ही चार 
` (-आचरण) है, उन्हीं की गौरव तथा मान्यता है | मत, कर्म, वचन 
से जो लम्पट तथा कानूनी हैं, वेही कलिंकॉल में वक्ता (कथा वाचक) 
कहे जाते हैं !। 
नारि विवशं नर सकल गोसाई । नाचहि गढ मर्कट की नाई ॥ 
सब नर कार्म लोभ रत क्रोधी । देव विप्र गुरु सन्त विरोधी | 
गुण मन्दिर सुन्दर पति त्यागी | अजहिं नारि पर पुरुष अभागी 
सौभागिनी विभूषणं हीना । विधवन के भङ्गार नवीना ॥ 
॥ हे गासाई ! सम्पूर्ण मनुष्य स्त्री के अधीन होकर नाचते हैं । जैसे 

नट के अधीन होकर बन्दर नाचता है । सब मनुष्य काम, क्रोध, लोभ 
में लीन हैं । देव (विवेकी), ब्राह्मण, गुरु-सन्त का विरोध करते हैं ॥ 
गुणों का धाम सुन्दर पति को त्याग कर अभागिनी स्त्रियाँ पराये पुरुषों 
को भजती हैं ॥ अंहिंवाती स्त्रियां चाहे गहना सें च सजें । परन्तु 
बिश्रवाओं के तो नित्य नये-नथे श्टंगार होते हैं ॥ 
शुरु शिप अंघ बधिर कर लेखा | एक न सुने एक नहि देखा ॥ 


हरे शिष्य धन शोक न हंरई । सो शुरु घोर नरक महेँ प्रई ॥ 


सात त्रिता बालकन बुलावहि। उदर भरे सोइ करम सिखावहि॥ 

गुरु-शिष्य दोनों अन्धे और बहुरे के समान हैं। एक (गुरु) 
देखहा नहीं ( ज्ञान-चक्षु नहीं, ) एक (शिष्य) सुनता नहीं ( उपदेश 
मानता नहीं ) ॥। शिष्यं के धन मात्र लेने की इच्छा में जो रहता 
हे, ज्ञान-द्वारा उसके शोक ( अज्ञान ) को नहीं हरतां । वह गुरु 
घोर नकर में पड़ता है।। माता-पिता बालकों को बुलाते हैं। 
जिससे पेट भरे वही कतेव्य सिखाते हैं । पेट-भोग के अतिरिक्त कुछ 
नहीं जानते ॥ 
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दोहा--बरक्मज्ञान बनु नार नर, कराह न दूसार वात | 


कोंडिहु कारण लोभ वश, करहिं विग्र गुरु घात॥ | 


संसार के नर-नारी ब्रह्म-ज्ञान के बिता दूसरी बात नहीं करते। 
परन्तु लोभ-वश कीडी के लिये भी विप्र-गुर का घात कर बैठते हैं ॥ 
पर तिय लम्पट कपट सयाने । मोह द्रोह ममता लपटाने ॥ 
तेइ अभेदवादी ज्ञानी नर । देखा में चरित्र कलियुगकर ॥ 
विप्र निरक्षर लोलुप कामी | निराचार सठ वृषली स्वामी ॥ 


सब नर कल्पितक्रहिं अचारा। जाइ न वणि अनीति अपारा ॥ 


पर-स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर, मोह-वेर तथा ममता में 
जो छिपटे हुए हैं ॥ वे ही मनुष्य अभेदवादी ( जड़-चेतन-मिश्चित एक 
अद्देतवादी ) हैं । मैंने कलियुग का चरित्र देख लिया हे !! ब्राह्मण 
विद्या से हीन, लोलुपी एवं कामी हैं। तथा आचरण-हीन, मूर्ख, दासी 
के स्वामी बनने वाले हैं ।। इस प्रकार सब मनुष्य कल्पित अवार कर 
रहे हैं। अपार अनीति कही नहीं जाती ॥ 


दोहा--भये वर्णसंकर कलिहिं, भिन्न सेतु सब लोग | 
करहि पाप दुख पावहीं, भय रुज शोक वियोग ॥ 


कलिकाल में बहुत-से लोग तो वर्णसंकर ( दोगले ) हो गये हैं, 
मर्यादा से रहित तो सब ( बहुत ) लोग हो गये हैं। लोग पाप करते 


हैं, इसी लिये दुःख पाते हैं, भय, रोग, शोक तथा प्रिय-वियोग से संब. 


पीड़ित हैं ॥ 
त्रोटक-छन्द 


बहु दाम सँवारहि धामयती | विषया हरि लीन गयी बिरती॥ 


तपसी धनवन्त दरिद्र गृही , कलि कौतुक तात न जात कही | 


कुलवान्त Iनकारहि नारे सती गृह आनहि चेरिहिं चोरगती॥ 
सुत मानाह मात पिता तबलों | अबलानन दीख नहीं जबलं॥ 
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ससरारि बियारि लगी जबते । रिपु रूप कुटुम्ब भये तब ते ॥ 
चूप पाप परायण धम नहीं । करि दण्ड विदण्ड प्रजा नितहीं॥ 
धनवत कुलान सलान अपा ।इज चन्ह जनेऊ उघार तपी ॥ 
योगी-यति (साधु '-तन्यासी) बहुत पेसा जोड़नें तथा बिल्डिगो के 
। चुनाने में व्यस्त हें । विषय ने उनके वेराग्य को हरण कर लिया है, 
उनका वेराग्य भूल गया है ॥ तपस्वी लोग लखपती-करोड़पती हैं, 
गृहस्थ निर्धन हैं । हे तात ! कलिकाल का तमाशा कहा नहीं जाता ॥ 
कुल की सती (पतिब्रता) स्त्री को लोग घर से निकालते हैं । नीचकुल 
की दासी स्त्री को लाकर घर में रख लेते हैं या चोरी करके किसी की 
स्त्री ले आते हैं॥ माता-पिता को तभो तक पुत्र मानते हें ॥ जब तक 
स्त्री का सुख नहीं देखते ॥ जब ससुराल प्यारी लगी तब से कुटुम्ब को 
शत्रु रूप देखने लगे ।। राजा पाप-परायण हैं, धर्म का आचरण नहीं 
' है । प्रजा को सदैव दण्ड, विदण्ड (मारपीट) करते रहते हैं । धनवाला 
| ही उत्तम कुल वाला हो गया, उत्तम कुछ वाले मलीन (पापी, आचरणः 
भ्रष्ट) हो गये । (शम. दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान 
तथा आस्तिक भाव छूटकर) ब्राह्मण का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया} 
नंगे रहने वाले ही तपस्वी बाबा कहलाये जाने लगे || 
अबला कच भूषण भार लुथा | घन हान खी समता बहुधा ॥ 
सुख चाहहि मूढ़ न धमं रता । मति थोरि कठोर न कोमलता ॥ 
ee नर पिडित रोगन भोग कहीं । अभिमान विरोध अकारण ही ॥ 
लघु जीवन सम्वत पंच दशा | कल्पान्त न नाश गुमान असा ॥ 
कलिकाल विहाल किये मनुजा | नहिं मानत कोउ अनुजा तनुजा 
नहिं तोप विचार न शीतलता । सब जाति कुजाति भये मँगता 


| १-साधु-मन्यासियों के द्वारा जो छोटे-बड़े मठ-आश्रम एवं मिशन चलते हे 
लोकोपकार के लिये वह बड़ा हो प्रशंसनीय है । यहाँ आसक्ति को निन्दा 
को गयी है। 
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( मुख्य भूषण लज्जा-शील- त्यागकर ) बाल ( वस्त्र-संवारता ) 
ही स्त्रियों का आभूषण हो गया है, विलास की भूख बहुत बढ़ गयी 
है ॥ धन-हीन होने से सब दुखी हैं, परन्तु ममता ( आसक्ति ) बहुत 
है ॥ मूर्ख सुख चाहते हैं, परन्तु धर्म में प्रेस नहीं करते । बुद्धि थोड़ी है, 
सो भो कठोर, कोमलता का नाम भी नहीं है॥ मनुष्य रोग से दुखी 
है, भोग-सुख कहीं नहीं है । मनुष्य में अहंकार भरा है, बिना कारण 
ही लोग दूसरे से लड़ाई-झगड़ा करते हैं ॥ जीवन थोड़ा दस-पाँच वर्ष 
का है ! परन्तु अभिमात तो ऐसा है कि कल्प के अन्त में भी हम नहीं 
मरेगे, ( अरबों वर्ष जीयँगे )।। कलिकाल पाप ने मनुष्य को विह्वल 
कर रखा है । कोई बहन-बेटी नहीं मानता ।। लोगों में न सन्तोष हैन 
विचार है और न शीलता है । जाति-कुजाति सब मँगता । बन बैठहैँ॥ 


इरषा परुषा छल लोलुपता । भरिपूरि रही समता विगतां || 
सब लोग वियोग विशोक हये | वर्णाश्रम धर्म अचार गये ॥ 
दम दान दया नहिं जान पुनी | जड़ता परपंचक तात घनी ॥ 
तनु पोषक नारि नरा सगरे । पर निन्दक जे जग में वगरे ॥ 
दोहा--सुन खगेश कलि कपट हठ, दम्भ द्वेष पाखण्ड | 

काम क्रोध लोभादि मद, व्यापि रहे ब्रह्मण्ड ॥ 


ईर्ष्या, कुठोरता, छल, कपट, लोलुप्ता-चंचलता यह सब परिपूर्ण 
व्याप्त हो रही है, समता का कहीं कोई नाम लेने वाला नहीं है॥ संसार 


के सब लोग प्रिय-वियोग तथा शोक से मारे गये हैं । वर्ण तथा आश्रम र 


के आचरण नष्ट हो गये हैं ॥ इन्द्रियों का रोकना रूप दम तथा दान 
दया लोग नहीं जानते । हे तात ! मनुष्यों में मूखेता और प्रपंच परि 
पूर्ण है ॥ सम्पूर्ण न्र-नारी केवळ शरोर के पोषण करने में लगे हैं । 





ल्न ७. बा 
१--वास्तव में या तो अपाहिज एवं लाचार को सीख माँगना चाहिये; या 


विरक्त साधु-सन्यासी को रोटी मात्र माँगना चाहिये । इसके अतिरिक्त 
लोगों को माँगना न्याय-विरुद्ध है । 


( 


। 
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और पराये की निन्दा करने वाले जगत्‌ में फेले हुए हैं ॥ हे गरुड़ जी ! 
सुनो, कलि के लक्षण-कपट, हठ, दम्भ, वेष, पाखण्ड, काम, क्रोध, 
लोभ, मदादि संसार में व्याप्त हो रहे हैं ॥ 

गोस्वामी जी क्रा मत कुछ भी हो, परन्तु विवेक से ज्ञात होता है 
कि अच्छे-बुरे, पाप-पुण्य हर काल में थे। हिरण्यकश्यपु-हिरणाक्ष्य 
ऐसे दुष्ट सत्युग में थे । रावण ऐसा दृष्ट त्रेता में था एवं कंश शिशुः 
| पाळ ऐसे दुष्ट द्वापर मे थे । ऐसे आज कलियुग में भी नही हैं । 
उपयु क्त जो कलि-धर्म का वर्णन है वह उन्हीं के लिये है जो बैसे 
हैं । यह तात्पर्य नहीं है कि आज कोई अच्छा नहीं है । सदैव से अच्छे- 
बुरे थे और भविष्य में भी दोनों सदव रहेंगे । कभी किसी की विशेषता 
होगी, कभी किसी की आप आज भीपूर्ण सद्गृहस्थ एवं पूर्ण विरक्त सन्त 
बन सकते हैँ । सद्गृहस्थ एवं विरक्त-सन्त आज भो संसार में वहुत हैं । 
गरुड़ जी सात प्रश्‍न करते हैं-- 
नाथ मोहि निज सेवक जानी । सप्त प्रश्‍न सय कहहु बखानी 
्रथमहि कहु नाथ मति धीरा | सवते दुर्लभ कौन शरीरा || 
बड़ दुख कवन कोन सुख भारी | सो संक्षेपहि कहु विचारी | 
सन्त असन्त म्म्‌ तुम जानहु । [तन्ह कर सहज स्वभाव बखानहु।| 


(०९ ० ९०४ LoS 


'कवन पुण्य श्रांतावादतावशाला |कहहु केवन्‌ अघ परम कराला॥ 
मानस रोग कहदु सब गाई | तुम सवज्ञ कृपा अधिकाई ॥ 
हे नाथ ! हमें अपना दास जानकर, मेरे सात प्रश्तों का उत्तर वर्णन 
> कहो ॥ हे धीर-बुद्धि स्वामी ! पहली बात यह बताओ, कि सबसे 
दुर्लभ कौन-सी देह है ? ॥ (२) बड़ा दुःख कौन है, तथा (३ ) भारी 
सुख क्या है ? इसे संक्षिप्त में ही विचार कर कहो ।।(४) सन्त-असन्त 
के लक्षण आप जानते हैं । अतएव उसका सहज स्वभाव वर्णन करो ।। 
(५) वेदों में कौन पुण्य बड़ा करके प्रसिद्ध है। और (६) कौन पाप 
ही यकर हे बस सती नह 0) 
समझा कर्‌ कहो । आप सर्बज्ञ तथा अत्यन्त कृपालु 
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सातों प्रश्नों का उत्तर देते हुए काकभुशुण्डि जी कहते हैँ | 
तात सुनहु सादर अति प्रीती । मैं संक्षेप कहों यह नीति॥ | 
नर समान नहिं कउनिहु देही | जीव चराचर याचत जेही | 

CIES, [oS ~ ~ 

नरक स्वर्ग अपवग निसेंनी । ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी | | 
सो तन धरि भजहिं न जे नर | होय विषयरत मन्द मन्द तर | 
कंचन काँच बदलि शठ लेहीं । कर ते डारि परश मणि देहीं ॥ 

हे तात ! आदर पूर्वक अत्यन्त प्रेम से सुनो! इस नोति को मैं 
संक्षिप्त पूर्वक कहता हूँ । मनुष्य-शरोर के समान अन्य कोई देह नहीं 
है । बुद्धिमात-मूर्ख सभी इस उत्तम देह को चाहते हैं ।। न रक-स्वर्ग तथा 
मोक्ष में जाने के छिएं यह सीढ़ी के समान है । यह ज्ञान, वंराग्य और 
भक्ति रूपी सुख को देते वाली है ॥। ऐसे उत्तम मानव-तन धारण करके । 
जो नर हरि (गुरु-ज्ञोन) का भजन नहीं करते, वे विषयों में आसक्त : 


होते हैं ओर वे नीच कें भी नीच होते हैं ॥ वे शठ कंचन को त्याग कर 
काँच ले लेते हैं । कै पारस-मणि को हाथ से (जान-बूझ कर) डाल | 
दे? टे t 


ते हैं ।। । 
नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं | सन्तमिलन समसुख कछु नाहीं ॥. 
. परउपकार वचन मन काया । संत सहज स्वभाव खगराया ॥ 
सन्त सहहिं दुख परहित लागी | पर दुख हेतु असन्त अभागी ॥ 
भूरज तरु सम संत कृपाला । पर हित सह नित विपति विशाला - 
सन इवखल पर बन्धन करहीं। खाल कढाय बिपति सहि मरी 
खल बिन स्वारथ पर अपकारी । अहि मूषक इव सुनु उरगारी | 
पर सम्पदा विनाशि नशाहीं ' जिमीकृपिहित हिम उपलबिलाहीं 
दुष्ट उदय जग आरत हेतू | सथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु ॥ 
संत उद्य संतत सुखकारी । विश्व सुखद जिमि इन्दु तमारी ॥ 











` अध्याय | १२ काकुभुशुण्डिजी के प्रवचन से शिक्षा १६९ 


दरिद्रता के समान जगत्‌ में दुःख नहीं है । और सन्तो से मिलने 
के समान सँसार में कुछ सुख नहीं है ॥ हे गरुड़जी ! तन, मन, वचन 
से पराये का उपकार करता यह सन्तों का सहज स्वभाव होता हैं । 
पराये के कल्याण के लिए सन्त दुःख सहने हैं। परन्तु अभागे असन्त 
(दुष्ट) लोग पराये को कष्ट देने के लिए दुःख महते हैं।। कृपालु सन्त 
भोजपत्र वृक्ष के समान होते हैं । पराये के हित के लिए वे सदैव विकट 
संकट सहते हैं । जेते भोजपत्र-वृक्ष पराये के हित के लिए अपना खाल 
निकलवाता हे) ॥ सन (पेटुआ) के समान दुष्ट लोग पराये के बन्धन 
के लिए होते हैं। अपनी खाल निकलवा कर विपत्ति सहकर मरते हैं, 
परन्तु अन्त में दुसरे के छिए बन्धन ही होते हैं ॥ हे गरुड़ जी ! सुनो, 
सपं तथा चूहों के समान दुष्ट लोग बिना कोई स्वार्थ के भी पराये की 
हानि करते हैं। पराये की सम्पत्ति नष्ट करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं । 
' जेसे खेती को नष्ट करके ओले स्वयं नष्ट हो जाते हैं ॥। दुष्टों का पेदा 
` होना जगत्‌ के लिए दुःख का ही हेतु हे । जैसे प्रसिद्ध है कि नीच ग्रह 
'केतु' के उदय से जगत्‌ को दुःख होता है । सन्तों का प्रकट होना सदेव 
सुखदायी है । संपार को सुख देने के लिए ही, जैसे चन्द्रमा-सूयं उदय 
होते हैं । 
| परम धमं श्रुति विदित अहिंसा । पर निन्दा सम अध न गरीसा 
। सबकी निन्दा जे जड़ करही । ते चमगादर होय अवतरही ॥ 

सबसे बड़ा धर्म, वेदों में अहिसा प्रसिद्ध है। पराये की निन्दा 
करने के समान महापाप कुछ नहीं है ॥ जो मूर्ख सबकी निन्दा करते 
हैं, वे चमगादर होकर पदा होते हैं ॥ 
सुनहु तात अब मानस रोगा । जेहि ते दुख पावहि सब लोगा ॥ 
मोह सकल व्याधिन कर मूला ! तहि ते पुनि उपजहिं बहु शूला॥ 


| काम बात कफ लोभ अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥ 


१७० मानस-सणि [ तेइसंबॉः 
| 


प्रीति करहि जो तीनउ भाई । उपजहि सन्निपात' दखदाई | 
विषय मनोरथ दुर्गम नाना । ते सव शूल नाम को जाना | | 


हे भाई ! अब मानस रोग सुनो । जिप्से सब लोग क्लेश पाते 
हैं॥:मोह सब्र. ब्याधियो की जड़ है। इससे फिर बहुत प्रकार केश [ 
-उत्पन्न होते हैं ॥ काम ही बात है, अपार लोभ ही कफ है।।,्रध | 
रूपी पित्त सदेव छाती जलाता रहता है ॥. .यदि ये तीनों: भाई. (काम, 
क्रोध, लोभ) परस्पर प्रेम करते (इकट्ठे होते हैं। तो।दुःखदाई_सन्वि 
पत उत्पन्न होता है । विषयों की अनेक दुर्गम इच्छाये शल हें । उनके 
नाम कौन जान सकता .है.? 


(ममता; (दद्रः कण्ड इरपाई | हषः विषादः गहर -वहताई॥ | 
पर सुख देख *जरइ सो -छई कुष्ट' दृष्टता ` मन कुटिलई || 

अहंकार अति दुखद डमरुआ । दम्भ कपट मंद मान नहरुआं ॥ | 
तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी । त्रिविधं _ईपण' तरुण तिज्ञारी ॥ ` 
युंग विधि ज्वर मत्सर अविवेका कहेँ लगि कहां कुरोग अनेका | 
___ ममता दाद और ईर्ष्या खुजलो । हर्ष शोक की अधिकता ही गल 
कण्ठ है ॥। पराये के सुखको देखकर जलना ही क्षय रोग है । दुष्टता 
।और' मनका 'टेढ़ापन .ही' कोढ़ है ॥ ' अहंकार ही महान (दुःखदाई गाँठ 
का रोग.है.। -दिखावाप्रन-कपठ, मद-और मान नहेरुा: हैं॥। विषयों 
की तृष्णा ही भारी जलोदर रोग । धन, पुत्र, स्त्री.की इच्छा ही बवती 


'तिजरिया है ॥ ईर्ष्या और अविवेक दों प्रको र के ज्वर है । कहाँ तक 
गिनाऊं अनेकों कुरोग | 


दोहा-एक व्याधि वश नर मरहि, ये असाध्य बह व्याधि ॥ 
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' फाए नेम घम” *आचोरं ` तेप, ज्ञानं ` यज्ञ जप दान | 
[77 न्भेषज-पुनि) कोटिन्ह करहि; रुजं न लाय हस्व ॥ 





अध्याय ] काकभुशुष्डिजी के प्रबचन से शिक्षा १७१ 


एक ही रोग पे मनुष्य मर जाते हैं, और ये तो बहुत प्रकार के 
असाध्य रोग हैं। ये जीव को सदेव कष्ट देते हैं, बह कसे शान्ति 
पावे ॥ नियम, धर्म, आचार, तपस्या, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा ओर 
भी करोड़ों औषधि लोग करते हैं; परन्तु हे गरुड़ जो! यह मानसिक 
रोग नहीं जाते ॥ १ र 


यहि विधि सकल जीव जग रोगी | शोक हषं भय प्रीति वियोगी 
मानस रोग कछुक हम गाये । हैं सबके लखि बिरलहिं पाये 
जाने त छीजहि कछु पापी | नाशःन पावहि जन परतापी ॥ 
विषय कुपथ्य पाय अंकुरे | मुनिहिं हृदय का नर बापुरे ॥ 
राम कृपा नाशहि सब रोगा ! जो यहिं भाँति बने संयोगा ॥ 
सद्गुरु वेद्य वचन विश्वासा | संयम यह न विषय कर आशा ॥ 
जानिय तब मन विरुज गोसाई । जब उर बल विराग अधिकाई ॥ 
सुमति क्षुधा वाढे नितनई । विषय आश दुर्बलता गई ॥। 
इस प्रकार से जगत्‌ के सम्पूर्ण जीव रोगी हें । ह्ष-शोक, भयः 
नीति तथा वियोम-वश दुखी हैं। मन के कुछ रोग मैंने कहा है । ये 
हैं तो सबके, परन्तु विरले इन्हें पहचान पाते हैं ॥ इनका ज्ञान हो जाने 
पर पापी (मानस रोग-कामादि) क्षीण तो होते हैं । परन्तु ये प्राणियों 
के कष्टदायी मूलतः नष्ट नहीं होते ॥ पाँचों विषयरूपी कुपथ्य को 
पाकर ये मानस-रोग मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो जाते हे, 
फिर साधारण मनुष्य बेचारे किस गिनती में है. ॥ 'राम-क्रपा' से सब 





क यदि कहीं पृथक राम मानकर उसकी कृपा हारा मन का शुद्ध होना माना 
"जाय, तो अनेक दोष उपस्थित होंगे वह कृपा क्यो नहं करता ? किसो 
"के ऊपर कृपा करना, किसो के ऊपर न करना. यह भी दोष जनक है । 


४5 दुसरे की कृपा का भरोसा करना सदैव अकमेण्यता उत्पन्न करता है तथा 


अपने को धोखा देता है। जब तक हस स्वयं पोरंष नहीं करेंगे, तब तरु 


७२ मानस-माण 


००५० 


[ तेइसवाँ- 


।ग नष्ट होते हँ । यदि इस प्रकार संयोग बन जाय तो--।। विवेकी 
सद्गुरु के बचन रूपी ओषध पर विश्वास किया जाय। उसमें संयम 
यह है कि विषय की आशा तकन किया जाय॥ हे गोसाई ! मन 
को तभी नीरोग समझो । जब हृदय में वैराग्य का बल अधिक बढ़ 
जाय ॥ शुद्ध बुद्धि की भूख सदेव नयी-तयी बढ़ती रहे । और विषयों 
की आशा रूपी दुर्वळता सर्वया चली जाय ॥ 


४७ 
2 एरा 


ह सप्त प्रश्नोत्तर बड़ा महत्वपूर्ण है । इससे शिक्षा लेकर जीवन 
सुधार करना चाहिये । इ प्रकार काकभुशुण्डि जी के वचतों में उप- 
योगी शिक्षायें भरी हैं, उत्से हमें पूर्ण लाभ उठाना चाहिये । 


॥ समाप्त ॥ 








कुछ न होगा । उपनिषद्‌ कहती है “नायमात्मा बलहीनेन क 
हीत आत्स लाभ नहीं कर सकता । अतः सद्गुरु कबीर का उपदेश 
स्मरण में आता हे “करु बहियाँ बल भापनी, छाड़ बिरानी आश । जाके 
आगन नदिया बहे सो कस मरे पियास ॥” अतएप जीव स्वतः ही राम है, 
अपने उद्धार के लिये पुरुषार्थ करना ही अपने ऊपर कृपा करना है ओर 
यही राम-कृपा है । 





| 


| 


; 
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शिक्षासार 

परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा । ` 

पर निन्दा सम अघ न गशर्रिसा ॥ 
>< xX X 


निज सुख बिन मन होइ क्रि धीरा । 
` प्रस कि पाव बिहीन समीरा || 


